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आपके जीवनका हर क्षण किसी-न-किसी कतंव्यसे बंधा हुआ है 
इसलिए प्रत्येक काम, कर्तव्य समझकर, अपनी पूरी योग्यताके साथ 
कीजिए । कामको खुशी-खुशी करनेसे शारीरिक और मानसिक शक्ति 
स्वयं बढ़ती है । कठिन कामको प्राणदायिनी सफल आशाकी भावनासे 
ओतप्रोत होकर करनेके और भी अनेक लाभ हैं । कार्यका फल भी तो 
भावनाके अनुसार ही मिलता है। 


अपनेको हर परिस्थितिके अनुकूल बनाइए, उत्साहसहित अपनी 
समूची शक्तिका पूर्ण उपयोग करके परिस्थितिके स्वामी बनिए | छोटी- 
से-छोटी चीजको भी पूरी तरहसे समझनेकी कोशिश करनेवाला व्यक्ति 
ही बड़े-बड़े कार्थं सफलतापुर्वक संपादन करता है । कोई काम कीजिए; 
अच्छी तरह कीजिए । कामको अच्छी तरह कर सकनेकी अनुभूति स्वयं 
आनंददायी होती है। 

अपनी प्रव त्तियोंका संतुलन कीजिए-_अपनी योग्यताको तौलिए, 
उसका उपयोग किसी अच्छे कामके लिए कीजिए । अपनेको किसी ईमान- 
दारीके काममें लगा दीजिए, यह कायं ही अंतमें आपको सफलताका 
प्रतीक बना देगा । 


आपकों काम करने और इस तरह लोगोंकी सेवा करनेका मौका 
मिल गया है तो उसके लिए अपनेको सौभाग्यशाली समझिए । अपना 
ध्येय निश्चित कीजिए और उसकी पू्तिमें अपनी सारी शक्तियोंके साथ 
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जुट जाइए | जिस क्षण जो काम आपके सामने हो, पूर्णतासे करनेके लिए, 
उसके करनेमें अपने मस्तिष्क और व्यक्तित्वका पूरा उपयोग कीजिए । 


कार्य तो आपको आत्म-निर्भरता, क्षमता, श्रम, नेतृत्वकी और कार्य 
संपादनकी मौलिक शक्तियोंको वढ़ानेका मौका देते हैं। कामको खुशी- 
खुशी और मौजसे कीजिए । प्रत्येक संध्या आपकी नयी और उज्ज्वलतर 
सफलताका अवलोकन करे । आजका दिन आपका है, आप उसके स्वामी 
है, आप उसका उपयोग अच्छे कामोंमें और दूसरोंकी सहायताके लिए 
कर सकते हैं, यह आपके वशमे है । 
यदि आपका ध्येय सिर्फ ऊपरी तड़क-भड़कके चक्करमें न पड़कर 
कामको गहराई और मजबूतीसे करनेका है तो आप इसकी परवाह और 
चिता न करें कि आपके कार्यको लोगोंकी सराहुना और अनुमोदन प्राप्त 
है अथवा नहीं । 
कामको अच्छी तरह करनेके लिए उसमें रस लेना चाहिए और 
काममें रस आये इसके लिए काम आपकी पसंदका होना चहिए । जिन 
लोगोंने राष्ट्र,संस्क्ृति-जैसे निर्माणके बड़े-बड़े काम किये हैं वे सभी तत्पर 
और जागृत कार्यकर्ता थे। जय-जयकारके फेरमें न पड़कर अच्छे फलके 
लिए कोशिश कीजिए । 5 
आप अपने काम अच्छी तरह करते जाइए और दुनियाकों उसके 
संबंधर्मे अपनी राय बनाने दीजिए | लोगोंकी राय आप बदल नहीं सकते । 
सफाई पाकर भी तो लोग अपनी राय शायद ही वदलते हैं । आप अपनेमें 
कल्याणमयी स्वतंत्रताकी भावना भरिए और इसे अपने चरित्रकी पवित्रता 
और उज्ज्वलतापर निर्भर रखिए | 
जिस शक्ति-अज॑न और सफलताके आप सपने देखते हैं उनसे जाना 
जा सकता है कि आपका निर्माण किस प्रकारका होगा । आपके सपनोंकी 
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विशालता ही आपको अपनी शक्तिका अधिकाधिक प्रयोग करने और 
कामसे जुटे रहनेके लिए प्रेरित करती है। आपने अबतक जो कुछ किया 
है, आप आज भी उससे अच्छा और अधिक कर सकते हैं । संभावना आपके 
सामने खड़ी है, ईमानदारीसे काम करनेकी सोचें, शानदार मौकोंको 
आपको कभी कमी न होगी । 

अपना ध्येय महान्‌ बनाएं और सामने आये हर कामको महान्‌ 
समझकर करें। संसार आपके द्वारा संपादित कामोंको बरबस महान्‌ 
कहने लगेगा । याद रखें, धैयंपूर्वक लगे रहकर ही आप अपने इच्छित 
स्थानपर पहुंच सकते हैं । 

यही इस 'जीनेकी कला' पुस्तकका संदेश है और इस संदेशके अनुसार 
विकासका यह एक साधारण प्रयत्न है | 


ड GIH wre] 


आरोग्य-मंदिर, 
गोरखपुर 
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2 
जीनेकी कला 


आजकी दुनिया एक अजीब खिंचावकी हालतसे गुजर 
रही है। लोग बेहद परेशानी, घबराहट और जल्दीमें रहते 
हैं, लोग चलते ही रहते हैं, आराम करनेकी फुरसत नहीं पाते, 
फिर भी “और जल्दी” के कोड़े उनके पीठपर लगते ही रहते 
है । पचास साल पहले जब यात्रा ऊंटगाड़ी या घोड़ागाड़ीसे 
होती थी लोग सवारी न मिलनेपर कई घंटे क्या कई दिन 
आरामसे सवारीका इंतजार करते थे। पर आज? आज तो 
ट्राम या बस छूट जानेपर अगर दूसरी ट्रामके लिए पांच मिनट 
भी इंतजार करना पड़ता है तो आदमी बेचैन हो उठता है। 

हमारी यह जल्दबाजी हमें कहां ले जाकर पटकेगी ? 
इस समय मुझे एक चीनी अफसरकी बात याद आ रही है, जो 
कुछ सालों पहले अमेरिका गया था । न्यूयाकं पहुंचनेपर राज्य- 
के पदाधिकारियोंने उसका शानदार स्वागत किया । अपने 
पूर्वी मित्रके सामने अपने आवागमनके साधनोंकी श्रेष्ठता 
दिखानेके लिए उन्होंने उसे जमीनके अंदर चलनेवाली रेलसे 
सफर कराना ते किया | जब वे स्टेशनपर खड़े गाड़ीका इंतजार 
कर रहे थे तो उन्होंने उसी समय गुजरनेवाली एक पैसेंजर 
टरेको छोड़ दिया और फिर एक्सप्रेस पकड़ी । उन्होंने अपने 
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मित्रको बतलाया कि एक्सप्रेस उनके चार मिनट बचा देगी । 
चीनी अफसरने कहा, “इसका मतलब यह है कि हम लोग 
उस जगह चार मिनट पहले पहुंच जायंगे ?” 
“जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं 7 
“तो इस प्रकार चार मिनट बचाकर आप उसका क्या 
उपयोग करते हैं ? ” 
इसी तरह हम लोग समय बचानेकी बात हमेशा करते 
रहते हैं, पर देखते हैं कि हमारे पास किसी कामके लिए समय 
नहीं है । हमें मालूम नहीं कि हमें आराम और शांति कैसे 
मिल सकती है, जब कि हमें आज इनकी सख्त जरूरत है । 
मेरे ` एक सित्रने बतलाया कि उनके एक संबंधीने एक 
पिजड़ेमें तोतोंके कुछ बच्चे पाल रखे थे। बच्चे बड़े हो गये तो 
वे उनका पिजड़ा मैदानमें ले गये और एक-एक तोतेको निकाल- 
कर आकाशमें उड़ा दिया। तोतोंने पर फैलाये और नीले 
आसमानकी ओर बढ़े। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि तोते 
उड़नेमें कठिनाई अनुभव कर रहे हैं और उतर रहे हैं। वे उतरे 
और उस मित्रके तथा पिजड़ेके चारों ओर चक्कर काटने लगे । 
धीरे-धीरे वे और नीचे आये और अंतमें एक-एक करके कुछ 
उससे टकराये और कुछ पिजड़ेसे और जमीनपर हांफते हुए गिर 
गये। वे अपनी नेसगिक बुद्धिद्वारा उड़ तो गये, पर उतरना 
उन्होने नहीं सीखा था | 
यही बात हममेंसे अनेकोंके संबंधमें कही जा सकती है। 
हम उड़ना तो जानते हैं, पर हमें अपनी रफ्तारको धीमा करना 
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और आराम करना नहीं आता । हमें जीनेकी कला सीखना 
चाहिए | यदि आप मानसिक और आत्मिक शांतिकी तलाशमें हैं 
तो आपको आराम करनेका तरीका जानना चाहिए। आप काम- 
से कितने भी घिरे क्‍यों न हों, आपको सारे दिनमें कुछ ऐसे 
क्षण मिल ही सकते हैं जब आप आराम कर सकें। अगर आप 
जिदगीके लिए घबराहटमें न रहें तो अपनी देख-भाल वह 
खुद कर सकती है। 


अमेरिकाके प्रेसिडेंट कालबिन कलिजके बारेमें कहा जाता 
है कि एक दिन जब वे आफिसमें बैठे काम कर रहे थे तो उनकी 
तबीयत जरा आराम करनेकी हुई । वे एक आरामकुरसीपर लेट 
गये और उन्हें नींद आ गयी | बड़े-बड़े लोग प्रेसिडेंटसे मिलने 
को बाहर खड़े थे, यह देखकर प्रेसिडेंटका सेक्रेटरी घबरा रहा 
था । पर प्रेसिडेंटको जगानेकी हिम्मत उसकी नहीं होती थी। 
थोड़ी देर बाद जब प्रेसिडेंट जागे और उन्होंने सेक्रेटरीका 
घबराया हुआ चेहरा देखा तो पूछा, “क्यों अमेरिका, है तो अपनी 
जगहपर ही ? ” 


संभवत: हम जिदगीसे चीजोंको ज्यादा कीमती समझते 
हैं। हम कामके बीचमें सो तो नहीं सकते, पर अपने दिमाग- 
को कामके बोझसे दूरकर कुछ क्षणके लिए किसी ऐसे दृश्यको 
याद कर सकते हैं जिससे हमें शांति मिलती हो | मैं एक मिलके 
मैनेजरको जानता हूं, जो अपनी टेबुलपर सुंदर-सुंदर दृश्योंके 
चित्र रखते हैं, जब वह थकानका अनुभव करते हैं तो उन्हें देखते 
हैं, अपनी भावनाओंमें वे उन दृश्योंके स्थानपर पहुंच जाते हैं 
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और इस प्रकार कुछ ही क्षणोंमें वे अपनेको आराममें पाते और 
ताजा हो जाते हैं । 


आसमानकी ओर देखिए और वहां बादलोंका खेल देखिए । 
नदी, पहाड़, पेड़-पौधे और तारोंभरी रातको याद कीजिए । 
इसका असर आपके शरीर, दिमाग और आत्मापर बहुत अच्छा 
पड़ेगा | बन-फूलोंकी याद कीजिए, वह आपकी तरह जी तोड़ 
मेहनत तो नहीं करता, फिर भी खिलता है। वह दौड़-धूप, 
परेशानीमें नहीं रहता, फिर भी बढ़ता है। सुंदरता उसको 
घेर लेती है और वह अपनी मीठी खुशबू धीरे-धीरे जगतूमें 
फेला देता है। शांतिमयी प्रकृति आपको शांत रहनेका पाठ 
पढ़ाती है । 


हमें अपने घरपर भी अधिक समय विताना चाहिए । 
आज तो घरोंने सरायकी जगह ले ली है। बड़े-बड़े शहरोंके 
घर होटल या रेस्ट्रांसे अधिक नहीं हैं, जहां जब जायं नाश्ता 
और खाना मिलता है और वह सोनेकी एक जगह भी है। 
हमें जो शांति घरमें मिल सकती है उसे हम भूल गये हैं । हमारा 
खयाल है कि हम हमेशा कुछ करते रहें, हमेशा कहीं जाते रहें । 
सिनेमा, थियेटर, मैच, ब्रिजके पीछे हम दौड़ते रहें । हमें घरपर 
थोड़ा अधिक समय बिताना चाहिए । कुटुंबके लोगोंसे 
परिचित होना चाहिए। मैं एक प्रांतके एक ऐसे मुख्य मंत्रीको 
जानता हूं जिन्हें बड़ा काम रहता है, उन्हें रोज कहीं-न-कहीं 
लेक्चर देने जाना पड़ता है, पर वे सप्ताहमें दो दिनकी संध्या 
अपने घरपर ही बिताते हैं। उस दिनकी संध्याके लिए उन्हें 
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कहीं कोई बुलाता है तो कहते हैं कि आजकी संध्याका समय मैं 
पहले ही किसी दूसरेको दे चुका हूं । 

पुराने जमानेमें जिदगीको जब लोगोंने घबराहटवाली 
और तेजीसे भरो हुई नहीं बना रखा था तब लोगोंका आपसमें 
भाईचारेका संबंध भी आजकी बनिस्बत अधिक था। उसमें 
एक om थी, पर आजकी जिंदगीमें उस संबंधमें मिलनेवाले 
भ्रम ऑर खुशीकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। आज जरूरत 
है कि बाप अपने लड़के-लड़कियोंके साथ घरके पीछेकी जगहमें 
जायें और उनके साथ गेंद खेलें। वह घर भी क्या घर है, जहां 
लड़की अपने पिताको अपने स्कूलमें हुए जलसेकी बात न बता 
सके और लड़का न बता सके कि उसके कालेजमें आये मेहमानने 
अपने लेक्चरमें क्या कहा ? 


वह जिंदगी ही क्या, जिसमें ईशवरकी उपासनाके लिए 
समय न हो। हम कामसे कितने ही लदे क्यों न हों, हमें कितना 
ही ज्यादा काम क्यों न करना पड़ता हो, हमें थोडा-सा समय 
नित्य ईश्वर-ग्रार्थनाके लिए निकालना ही चाहिए। उसकी 
शरणमें कुछ ही समयके लिए जानेसे शांति अवश्य मिलती है। 
उससे जीनेकी कला हाथ आती है । 
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मेरे भाई विश्वनाथने, जिसकी उम्र केवल पंद्रह वर्ष है, 
कहीं पढ़ लिया था कि “जिंदगी चालीस वर्षकी उम्रसे आरंभ 
होती है? और मुझसे आकर पूछने लगा, “क्यों भैया, क्या जिदगी 
चालीस वर्षसे शुरू होती है?” मैं सोचने लगा कि लेखकका 
अच्छा विश्वास है कि सर्वोत्तम समय तो अब आया है जिसकी 
प्रतीक्षाकी साधनामें ही पिछला समय बीता है । ठीक ही 
है हम जीवनको जबसे आरंभ करना चाहें तभी वह आरंभ 
होता है। वह समय बीस, चालीस, साठ, अस्सी किसी भी 
उम्रमें हो सकता है। मैं जबतक सोचूं-सोचूं कि फिर उसने अपना 
प्रश्‍न दुह्राया-- 'भैया, जिंदगीके शुरू होनेसे कया मतलब 
है? अपनी प्रभा तो आठ वर्षकी ही है, पर उसकी जिंदगी तो 
शुरू हो गयी है, मेरी तो शुरू हो ही गयी है ।” 

“तुम समझते हो कि जिंदगी शुरू हो गयी है। मेरा तो खयाल 
है कि तुम बिना समझे ही यह कह रहे हो ।” 

इधर महीनोंसे विश्वनाथ अकेले काशीकी यात्रा करनेके 
लिए जिद कर रहा है। वह समझता है कि अगले वर्ष तो उसे 
हिंदू-विश्वविद्यांलयमें पढ़ना ही है। वह इसी वर्ष विश्व- 
विद्यालय देख आना चाहता है। यह 'अकेले”--आत्मनिर्भ रता- 
की भावना ही जीवनमें सबसे बड़ी चीज होती है। छोटे लड़के 
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शीघ्र बड़े होकर बड़ोंकी बंदिशसे निकल भागनेके लिए जितने 
उत्सुक रहते हैं वैसी उत्सुकता तो देशकी उन्नतिके लिए किसी 
नेताके मनमें भी क्या रहती होगी; अतः मैंने विश्वनाथसे कहा, 
“तुम अकेले बनारस जाना चाहते हो। जबतक तुम अकेले 
बनारसकी यात्रा करके यह साबित न कर दो कि तुम अकेले 
कहीं भी आ-जा सकते हो तबतक तुम क्या समझोगे कि तुम्हारी 
जिंदगी शुरू हुई है?” 


विश्वनाथकी आंखें चमकने लगीं | उसने कहा, “हां भैया ! 
ठीक कहते हो ।” 
मैंने उस वक्त उसे बताया नहीं, पर वह जीवनका सच्चा 
आरभ नहीं होगा, वह तो जीवन शुरू करनेके लिए आई चेत- 
नताकी एक लहरमात्र कही जायगी । 
ऐसी अनेक लहरें जीवनमें पैदा होती हैं तब कहीं जिंदगी शुरू 
होती है। मेरे भी जीवनमें ऐसी अनेक लहरें आयी हें । बचपनकी 
बात है। मैं घरके नजदीक एक अखाड़ेमें कुश्ती लड़ने जाया करता 
था यह अखाड़ा एक काली-मंदिरके अहातेमें था। एक दिन 
मैंने देखा कि किसीने मंदिरकी चहारदीवारीपर गेरूसे सुंदर-सुंदर 
अक्षरोंमें कितने ही पद लिख दिये हैं, उनमेंसे एक यह भी था : 
उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत श्रभो 
जो हो रहा श्रवनत अभी उन्नत रहा होगा कभो | 
हँसते प्रथम जो पद्म हैं तम पंकमें फंसते वहो 
मुरझे पड़े रहते कुमुद जो wat हेसते वही n 


८८-७0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


* Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१६ जीनेकी कला 


इस पद्यने मेरे अंतरको झंकृत कर दिया। मैं इसपर एक 
दार्शनिककी भांति विचार करने लगा, कहना चाहिए, एक 
बाल-दार्शनिककी तरह। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। वह भी 
मेरे जीवन शुरू करनेके रास्तेमे एक लहर थी | 


दूसरी लहर तब आयी जब मैंने अपना घर छोड़ा और 
कलकत्ते जा बसा। और तीसरी तब आयी जब मेरी पहली 
नौकरी छट गयी थी । उस समय तो मैं किकत्तंव्यविमूढ़-सा हो 
गया था। मैंने सोचा अब घर वापस चलना चाहिए। मेरी 
इच्छा और घबराहटको देखकर मेरी पत्नीने धीरेसे पूछा “यहाँसे 
चलना क्यों चाहते हैं ?” मुझे उनके प्रश्‍नपर आश्चर्य हुआ और 
मैंने कहा, “मेरी नौकरी चली गयी है और यहां बिना कामके 
रहा कैसे जा सकता है ? खायंगे क्या ? इसलिए घर चलना ही 
ठीक है ।” 

“तो क्या यह घर नहीं है? वहां जाकर भी तो रोज पत्रों- 
में आवश्यकताके कालम ही देखेंगे और प्रार्थनापत्र भेजेंगे। 
अगर वहांसे नौकरीकी तलाश हो सकती है तो यहां नहीं हो 
सकती ?” बात मेरी समझमें आ गयी और महीनेभरके अंदर 
मैंने नया काम ढूंढ़ लिया और मैं आपको बता दूं कि सात 
वर्षतक उस फर्ममें मैं बराबर काम करता रहा। वह भी एक 
लहर थी । 


और भी अनेक लहरें हैं। कई पुस्तकें जो मैंने पढ़ीं, जो 
कुछ मैंने देखा-सुना उसमें भी कई-लहरें मिलीं, पर सबसे बड़ी 
लहर तो तब आयी जब मैंने अपनी नौकरीसे इस्तीफा दे दिया। 
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वात यों हुई कि एक दिन मिलके मालिक आये और उन्होंने 
एक चिट्टी देखी जो मैंने किसी फर्मको एक बड़े कंट्रैक्टके लिए 
लिखी थी। ऐसी अनेक चिट्टियां मुझे प्रायः लिखनी पड़ती थीं 
और यह कभी नहीं हुआ कि उनसे मिलका यथेष्ट हित-साधन 
न हुआ हो । उस पत्रको देखकर उन्होंने मुझसे कहा, “आप तो 
वुद्धिसे काम नहीं लेते ।” कुछ लोग इसी प्रकार बात करनेके 
आदी होते हैं। पैसा होनेसे ही बात करनेका सलीका थोड़े ही 
आ जाता है। पर कभी-कभी उन्हें भी उन्हींके कोषके शब्दोंमें 
जवाब देनेकी जरूरत होती है। मैंने कहा, “बुद्धिसे काम ही 
कैसे लिया जा सकता है, उसे तो आपने अपने पाकेटमें बंद कर 
रखा है।” इतना मैंने कहा और अपनी टेबुलपर आकर अपना 
इस्तीफा लिखा और चपरासीके हाथ भेजकर अपने घर लौट 
गया । वास्तवमें पराधीनता मुझे बराबर खटकती थी। मैं 
AT कुछ स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहता था | यह अवसर 
तो उस लहरका अतिरेक था जो एक विकृतिके साथ समाप्त 
हुआ। खेर छापेखानेके प्रति मेरी विशेष रुचि थी। लगता था 
कि यह कार्य कितना आमोदप्रद होगा और इस कार्यमें मैं अब 
लग गया ह । 


पर किसी भी एक लहरसे यह नहीं जाना जा सकता कि 
जिंदगी कब शुरू होती है । वह अलग ही चीज है | 


प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें एक ऐसा समय आता है, जब 

एकाएक उसे यह प्रतीत होने लगता है कि उसके जीवनको अनेक 

छोटी-छोटी चीजें लघु बना. रही हैं, उसकी खुशीको उससे 
R 
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दूर रख रही हैं और मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि 
जीवन उसे वह नहीं दे रहा है, जो वह जीवनसे चाहता है। 
उसे उस समय स्पष्ट दिखाई देने लगता है--संभवतः पहली 
बार-कि वह जीवनसे क्या प्राप्त करना चाहता है? वह 
कया बनना चाहता हैँ? क्या करना चाहता है? और वह 
क्या है? 

बस, इसी क्षण जिदगीका आरंभ होता है। यह नहीं है 
कि उसी वक्त हम सब कुछ एकाएक करने लग जायंगे, वह पा 
जायंगे जो हम चाहते हैं; पर इसमें जो मूल वस्तु है वह यह 
है कि हम जान जाते हैं कि हम क्या करना और क्या पाना 
चाहते हैं ? 

एक अध्यापक थे जो लेखनका काम करना चाहते थे। जो 
काम वह कर रहे थे, बुरा नहीं था, बहुत संमाननीय था । पर 
एक समय ऐसा आया कि जब उन्हें लगा कि उन्हें वह उपन्यास 
लिख ही डालना चाहिए, जिसके सपने वे वर्षोसे देख रहे हैं और 
उन्होंने अध्यापनका काम छोड़ दिया और अपने एक मित्रके 
घर रहकर एक सालमें उपन्यास लिख डाला | उसके बाद और 
भी अनेक उपन्यास लिखे। उस उपन्यासका नाम है—'सेवासदन'। 
लेखकका नाम आप जान. ही गये होंगे ? हिंदीके सुप्रसिद्ध 
उपन्यासकार प्रेमचंद । 

मैं अपने एक पड़ोसीके एक लड़केकी बात जानता हूं। 
वह डाकखानेमें क्लकंका काम करता था | उसे जासूसी उप- 
न्यास पढ़ने और संकेत लेखन विधिद्वारा लोगोंकी बातचीत 
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और वक्तृता लिखनेका बेहद शौक था। डाकखानेका काम 
करनेमें भी वह कम निपुण नहीं था, उसे कई तरविकयां मिली 
थीं, पर एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब वह 
एक राज्यकी पुलिसके खुफिया विभागमें उच्च अधिकारी है 


जीवन तब atta होता है जब श्रापको दिखाई 
देने लगता है कि श्राप जिदगीसे क्या चाहते हैं ? क्या 


करना चाहते हैं और खुद क्या बनना चाहते हैं ? उसी 
समय आपकी जिंदगीके शुरू होनेका साहसपूर्णं कार्यं आपके 
लिए आरंभ होता है। यह साफ-साफ समझ सकना आसान 
नहीं है, पर यह अत्यंत आवश्यक है । इसके लिए जरूरत है 
कि हम अपनेको समझें कि हम क्या पसंद करते हैं और क्या 
चाहते हैं ? इसमें वर्षो लगते हैं, आदमी जवानीसे प्रौढ़ावस्था- 
को प्राप्त होने लगता है, तब जाकर वह समझ पाता है कि वह 
अपनी जिदगीको किस सांचेमें ढाल सकता है | अपनेपर आस्था 
जमानेके लिए, जो मैं चाहूं कर सकता हूं, बन सकता हूं, पर 
विश्वास करनेके लिए हिम्मतकी जरूरत होती है । इसके बाद 
ही हम अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं, जिंदगीके बड़े काम तभी 
शुरू होते हैं | 


संभवतः आपने अपनी शक्तियां तौल ली हैं। यदि नहीं 
तो आपको केवल यही समझना है कि आप क्या कर सकते हैं? 
कया बन सकते हैं ? कौन-सा काम आपकी जिंदगीको खुशीसे 
भर सकता है? बस, इसका आप निश्चय कीजिए, अपने 
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निश्चयको अपना लक्ष्य बनाइए और उसे पानेके लिए आपका 
हर क्षण कार्यमें लगे । बस, आपकी जिंदगी शुरू हो जायगी । 

जिंदगी आपकी है इसलिए आप खुद ही जवाब दीजिए कि 
आप इससे क्या चाहते हैं ? किंस चीजसे आपको ज्यादा-से-ज्यादा 
खुशी मिल सकती है। बस, उसके 1लए कार्य आरंभ कीजिए | 
यह कार्यं आपके लिए मजाक हो जायगा । जिंदगी आपको 
साहसिक कार्योकी रंगभूमि प्रतीत होगी । 

तो जिंदगी कब शुरू होती है? आप इसे अभी शुरू कर 
सकते हैं । तो उसका जवाब होगा आपकी वह TH जो इस क्षण 
आपकी है। 


संजीवनी ग्राशा 


क्या आप किसी ऐसे व्यक्तिसे मिले हैं जिसका जीवन आशासे 
भरा-पूरा हो ? जो जीनेकी कला जानता हो? कितनी खुशी 
होती है उससे मिलकर ! सचमुच आशा-ईश्वरका मनुष्यको 
दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है । आशा और कलासे परिपूर्ण 
जीवन बिताना इस वरदानका आदर करना है । 


आशाके समान मधुर एवं शक्ति देनेवाला दूसरा शब्द शायद 
ही शब्दकोषमे मिल सके | जब हमारे जीवनमें {आशा ईश्वरके 
विश्वासके फलस्वरूप प्रस्फुटित होती है तो कोई व्यक्ति, कार्य 
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या उसका फल हमें निराश नहीं कर सकता । आशा जीवनके 
लिए सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें सभी असफलताओंसे बचाती 
है, हमारे जीवनमें कभी अवसाद नहीं आने देती और इस बातकी 
प्रतीति कराती है कि जो ईश्वरमें विश्वास करते हैं उनकी 
सहायता ईश्वर करता है--जो खुशी-खुशी अपना कर्तव्य पालते 
हैं उन्हें ईश्‍वरी सहायता मिलती ही है । 


कुछ साल पहले मेरे दो सुपरिचित व्यक्ति करीब-करीब एक 
ही तरहकी बीमारीके शिकार हुए । पहला दो सप्ताहमें अच्छा 
हो गया और दूसरा वीमार पड़नेके तीसरे दिन ही मर गया। 
बीमार पड़ते ही वह जीवनसे निराश हो गया था जब कि पहलेको 
जीनेकी पूरी आशा थी । उसने निराशाका यह भाव कि बीमारी 
उसे मार सकती है, एक क्षणके लिए भी अपने gaat नही 
आने दिया | 


जब जीवन किसी काममें लगा होता है तब तो आशाकी 
और भी जरूरत होती है । एक व्यापारीको मैं जानता हूं जिसे 
व्यापारमें एक बार बड़ा घाटा लगा और हालत ऐसी पैदा हुई 
कि यदि कोई उसे रुपया उधार न दे तो उसे अपना व्यापार 
बंद करना पड़े । उसके घाटेकी बात सब जानते थे, फिर भी 
उसने हिम्मत की और अपने एक पुराने महाजनके पास गया। 
उससे उसे आवश्यक रुपया उधार मिल गया। कुछ ही समयमें 
व्यापारीका व्यापार चमक गया और उसने महाजनका सारा 
रुपया वापस कर दिया । रुपया अदा करते समय व्यापारीने 
अपने महाजनको इस बातके लिए धन्यवाद दिया कि उसने 
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उसे बिना किसी बंधकके रुपया दे दिया था। उसे पता नहीं था 
कि महाजनने उसकी बातोंमें उसकी आशा पढ़ ली थी जो किसी 
भी कीमती चीजसे अधिक कीमती होती है। वह समझ गया था 
कि यह व्यापारी विश्वास और आशापूर्वंक कार्यं करता रहेगा 
और निश्चित रूपसे फिर सफल होगा | 


ईश्वरमें विश्वाससे पैदा हुई आशा और इस विश्वाससे 
पैदा हुई आशा कि जो ईश्वर करता है वह हमारे भलेके लिए 
करता है, टिकती है और यही आशा सशक्त होती है। इस 
आशाका प्रचलित आशावादसे कोई मुकाबला नहीं है। यह 
आशा दुनियाको सारी बुराइयों, सारी समस्याओंका मुकाबला 
करती है, पर कभी किसीके प्रति कटु नहीं होने देती । इस 
आशाकी जड़में दुनियाके प्रत्येक प्राणीके लिए प्यार रहता है। 


. निश्चय ही जो ईश्वरमें विश्वास करता है उसे कभी निराश नहीं 


होना पड़ता | 


आशाको दृढ़ बनानेके लिए आशा Tar करनी होती है। 
गिरते हुए आदमीको उठानेके लिए ऊपर देखना होता है। जब 
मनुष्यमें यह भावना पैदा होने लगे कि जीवन तुच्छ है, छोटा है 
तब उसे कोई बड़ी चीज देखनी चाहिए। ऐसी ही अवस्थामें 
एक व्यक्तिने पहाड़ोंकी यात्रा की और जीवनके प्रति उसका 
दृष्टिकोण बदल गया । उसने जीवनको महान्‌ माना और जीवन- 
के प्रति उसकी उपेक्षा चली गयी । 


जीवनको आध्यात्मिक उलझनोंको सुलझानेके लिए, जीवन- 
को ऊंचा उठानेके लिए कई बार सुंदर दृश्यावलीसे परिपूर्ण 
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स्थानोंमें जाने, सात्त्विक भोजन करने, शुद्ध हवामें रहने और 
कुछ बड़ी चीजें देखनेकी आवश्यकता होती है । इसीलिए धर्मे- 
शास्त्रोंमें जगह-जगह ब्रत, उपवासोंका विधान है और बद्रिका- 
श्रम, केदारनाथ और रामेश्वरम्‌ आदि तीर्थस्थान समुद्रतटपर 
एवं शैल-शिखरोपर बने हुए हैं। इन स्थानोंका यात्री शरीर 
और मन दोनोंके तापको दूर करनेमें समर्थ होता R | 


सभी धमंग्रंथों-गीता, रामायण आदिका पाठ आदमीको 
ऊंचा ही उठानेको तो है । इनके अर्थमें अवगाहन करनेपर मनुष्य- 
को लगता है कि वह संसारके दम घोंटनेवाले वायुमंडलसे 1नकल- 
कर आत्मानुभूतिके निर्मल एवं शांत वातावरणमें पहुंच रहा 
है। सभी धर्मोपदेशोंमें मनुष्यको बड़ा बनाने, ऊंचा उठाने, जीवन 
देनेवाला संजीवन होता है। इसको पढ़ते रहनेवाले या सुनते 
रहनेवालेपर कभी वह अवसाद नहीं आता जो निराशाको 
जन्म देता हे । 

आशा बांटी जा सकती है पर यह काम वही कर सकता है 
जिसके जीवनमें आशाका दीप पूरे प्रकाशसे जगमगाता रहता है। 
आशाके अग्रदूत होनेका मतलब है लोगोंको निराशाख्पी राक्षसी- 
के हाथों पिटनेसे बचाना । जो लोगोंको निराशाको पीटना 
सिखाता है वह बड़भागी है । जीनेकी कलासे वह परिचित है। 

जब आकाश काले बादलसे आच्छादित रहता है तब भी 
सूर्य चमकता रहता है। हमें भले ही दिखाई न दे, पर ईश्वर- 
का हाथ हमेशा हमारी सहायताके लिए बढ़ा रहता है; अतः 
आशाको कभी न छोड़िए। पूर्ण आशावान्‌ रहिए, आपकी 
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आशाको देखकर दूसरे भी आशायुक्‍त होंगे। आशा संक्रामक 


होती है । 


$ ठँ: 


सये-नये विचार 


कॉलेज छोड़नेके बाद पहले मैं जिन लोगोंके संपर्कमें आया 
उनमें एक आदमी ऐसे भी मिले जो daga, कामोंसे भिड़ 
जानेवाले तथा व्यस्त राजकर्मचारी थे। उनका लगभग एक 
दर्जन बड़े-बड़े व्यवसायोंसे गहरा संपर्क था । इन सबका उनके 
कंधेपर भारी बोझ था, परंतु इससे उनको कभी दिक्कत नहीं 
मालूम हुई | 

कभी-कभी कामसे मुझे उस आदमीके साथ देहातमें घूमने 
और उसके विभिन्न व्यवसायोंको देखनेका मौका मिलता था । 
उनकी असीम कार्यक्षमता तथा उनके सदुत्साहसे भी बढ़कर अधिक 
असर जिस बातका मुझपर पड़ा वह था कागज और पेसिलका 
उनका रह-रहकर इस्तेमाल करना । 

जब वह कारसे जाते, बरावर अपने पास एक नोटबुक 
रखते | उनके कोटके सामनेके पाकेटमें एक पेंसिल रहती | 
जब हम कारमें बातचीत करते हुए जाते रहते वे अचानक 
कह्‌ उठते, “एक मिनटके लिए ठहरनेकी कृपा करें |” पेंसिल 
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पाकेटसे निकल पड़ती और वह. उस समय यकायक मनमें आये 
हुए विचारोंको नोट कर लेते | 


एक बार मैंने उनसे इस लिखनेकी आदतके बारेमें पूछा । 
उन्होंने जो उत्तर दिया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता | 

“यदि तुम विचारके पक्षीको, वह जब और जहां प्रकट हो, 
पिजड़ेमें बंद न करोगे तो वह संभवतः सदाके लिए तुम्हारे पाससे 
. उड़कर चला जायगा | कुछ भी हो उसे लिख डालो, उसे फौरन 
लिखो, वादमें तुम उन दसमेंसे नौको खारिज कर सकते हो, 
लेकिन अगर तुम उन दसमेंसे एक भी बचाकर रख लोगे तो 
उससे तुम लाभ उठाओगे इसलिए जब कभी तुम्हारे सामने 
नया विचार आये या नयी बात दिमागमें पैदा हो, अथवा तुम 
कोई नयी खोज करो तो उसे कागजपर लिख डालो । 


इससे तुम्हारा मस्तिष्क हमेशा नये विचारोंको ग्रहण करनेके 
लिए खुला रहेगा 1” 

तबसे मैंने अनेक व्यवसायियोंके साथ काम किया है, जिनमेंसे 
कुछ सफल व्यवसायी प्रसिद्ध हुए हैं और कुछको :उतनी 
सफलता नहीं मिली है। मैंने देखा है कि सफलता प्राप्त करने- 
वालोंमें सभी कागज और पेंसिलका खुलकर इस्तेमाल करने- 
वाले थे । 

मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो यह डींग मारता था 
कि उसकी स्मृति इतनी तीव्र है कि उसे किसी बातके लिखनेकी 
जरूरत नहीं पड़ती । मैंने उसे देखा कि वह कुछ-न-कुछ याद 
करनेकी हमेशा कोशिश करता रहता था और इस तरह उसने 
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काफी समय गंवा दिया जिसे वह रचनात्मक विचारोंमें लगा 
सकता था | 

मस्तिष्कके विषयमें यह न समझना चाहिए कि वह किसी 
बातको ढूंढ़नेमें पुस्तकालयका काम करेगा, अथवा अपने कामके 
लिए हमें जिन तथ्योंकी आवश्यकता पड़ती है उनका वह गोदाम 
है। मस्तिष्कका कार्यक्षेत्र बहुत ऊंचा है। रचना, समन्वय, 
संघटन, प्रेरणा देना और निर्णय करना- ये उसके श्रेष्ठ कार्यो- 
Ha हैं । ये काम उससे लीजिए | 

कागज और पेंसिल खरीदकर तथ्योंके लिख डालनेमें उनका 
इस्तेमाल करना, मनमें बेकार बातोंको इकट्ठा करनेकी अपेक्षा 
बहुत अधिक सस्ता है | यह एक विज्ञानसम्मत दृष्टिकोण है जिसे 
गत कुछ वर्षोसे मनोवैज्ञानिक एक मतसे स्वीकार करने लगे हैं | 


Sue 

सेत्री 
कभी मैंने बच्चोंकी एक पत्रिकामें एक कहानी पढ़ी थी। 
` वह यों है :--चीनके एक हिस्सेमें कुछ सिपाही यात्रा कर रहे 
थे । एक दिन रात होनेपर वे एक सूखे नालेके निकट ठहरे। 
रातको थककर जब वे सो रहे थे तो अचानक उन्होंने ये शब्द 


सुने, “सूखे नालेकी तहसे मुट्ठी भर पत्थर उठा लो | ऐसा करनेपर 
तुम्हें सुख भी होगा और दुःख भी ।” 
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सिपाहियोंने वैसा ही किया और सबेरा होते-होते वे अपनी 
यात्रापर चल पड़े | दोपहरको जब उन्होंने भोजनके लए यात्रा 
स्थगित की तो एक सिपाहीने अपनी जेबमेंसे वे पत्थर निकाले । 
सूर्यके प्रकाशमें वह देखता क्या है कि वे पत्थर नहीं, हीरे और 
लाल हैं । दूसरे सिपाहियोंने भी देखा उनकी जेबोंमें भी पत्थर 
नहीं हीरे और लाल थे। 


तब उन्होंने सोचा कि जिसने यह कहा था कि नालेको 
तहसे मुट्टीभर पत्थर ले लो तो तुम्हें सुख भी होगा और दुःख 
भी, सत्य ही कहा था। उस समय तो वे इन शब्दोंका अर्थ 
नहीं समझ सके थे, पर अब अर्थ स्पष्ट हो गया था । वे खुश थे 
कि उन्हें हीरे-मोती मिले और दुःख था कि क्यों मुट्टीभर ही 
लिये । 


ठीक ऐसा ही gage जीवनकी अनेक चीजोंके साथ 
जुड़ा होता है। मेरे अपने शिक्षाकालकी बात है। कॉलेजमें 
अध्ययनकी सारी सुविधाएं मुझे प्राप्त थीं, पर मैं उस समय 
कक्षाकी किताबोंके सखे तहसे हीरे-मोती चुननेके लिए प्रयत्न- 
शील नहीं था । उनकी ओर मैं कम ध्यान देता और कहानियां 
लिखने, उपन्यास, कविताएं पढ़ने, हस्तलिखित पत्रिकाओंका 
संपादन करने, कविसम्मेलनोंमें जाने, फुटबाल खेलने, कसरत 
करने और साथ पढ़नेवाले लड़कोंके संबंधमें चर्चा करनेमें अधिक 
रस लेता । कॉलेज जानेका मुख्य ध्येय शिक्षा प्राप्त करना-- 
उसकी ओरसे मैं उदासीन था। मेरा खयाल है कि कॉलेजमें 
पढ्नेवाले युवकोंमेंसे प्रायः नब्बे प्रतिशत युवक अपना समय 
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मेरो ही तरह गंवा देते हैं। फिर उनकी मुद्टीभर शिक्षा 
उन्हें सुख और दुःख दोनों देती है । सुख तो यह है कि कुछ 
तो उन्होंने सीखा ही और दु:ख यह कि सारी सुविधाएं रहते 
भी उन्होंने समयका सदुपयोग नहीं किया-पूरा लाभ नहीं 
उठाया | 

लोग यही मैत्री स्थापित करनेके संबंधमें भी करते हैं। 
किशोरावस्थासे जवानीतक जब हम बनते होते हैं, हमें मैत्री 
स्थापित करने-मित्ररूपी हीरे-मोती जोड़नेके अनेक मौके मिलते 
हैं, पर हम अपनी लापरवाहीके कारण या जल्दबाजीमें उन" 
सुयोगोसे लाभ नहीं उठाते | मेरा अपना खयाल यह है कि अपने 
मनके बढ़िया आदमियोंको खोजने और उनसे मैत्री स्थापित करने: | 
जैसा अधिक कीमती कोई अन्य संग्रह-कार्यं नहीं है। मेरे इस 
कथनकी सत्यता साबित तब होती है जब बुढ़ापा आता है। उस 
समय जीवनकी अंतिम मंजिलपर अफसोस करनेपर हो भी क्या 
सकता है | 


जो मैत्री स्थापित करना जानता है वह मित्रोंकी संख्यासे 
कभी संतुष्ट नहीं होता | उसका वही असंतोष उसका चिरसुख 
बनता है। श्रीजगदीशप्रसादजीसे अपने शहर और प्रांतके 
सँकड़ों ही लोगोंसे मैत्री है। वे एक पत्रके संपादक हैं और 
अच्छे वक्ता | उनके ये कार्य कम रोचक नहीं हैं, पर मित्र बनाने- 
की फिक्रमें वे हमेशा रहते हैं। मैंने एक दिन उनसे कहा, 
“जगदीशप्रसादजी, आपने तो जीवनपथपर मिले सभी रत्नोंको 
चुन लिया है ?” 
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उन्होंने थोड़े अफसोसके साथ उत्तर दिया, “नहीं मित्र, ऐसे 
अनेक अच्छे व्यक्तियोंको मैं अपना नहीं बना सका जिनसे मैत्री 
स्थापित कर सकना मेरे लिए संभव था ।” 


“पर आपके जितने “मित्र तो किसीके नहीं हैं ।” 

“आपका यह कहना-तो सत्य है पर मुझे कई ऐसे मित्र और 
मिल सकते थे जो मुझ गरीबके बुढ़ापेके इन दिनोंको अपनी 
आत्मीयताकी मधुरतासे अधिक सरस बना देते ।” 

मैंने उनसे उनके मैत्री स्थापित करनेके रहस्यको पूछा, तो 
वे बोले :-- 

“जो अपने साथके गरीब, कुचले हुए लोगोंको अपनी सहानु- 
भूति, रक्षा और प्यार नहीं देता उसे सच्चे मित्र कभी नहीं 
मिलते ।” 


अमेरिकाकी एक पत्रिकामें एक पत्रकारने फोर्ड मोटर कंपनी 
के मालिक श्रीहेनरी फोर्डसे उनके अंतिम दिनोंमें की गयी अपनी 
एक मुलाकातका एक लंबा बयान छपवाया था उससे कुछ 
आवश्यक अंश मैं यहां आपको भेंट करता हूँ । 

पत्रकारने पूछा, आपको सभी सुख प्राप्त हैं, आपके पास धन 
भी है, यश भी आपने कम उपार्जन नहीं किया । बड़े-बड़े कार्य- 
संपादन करनेका आपको गौरव भी है, पर क्या कोई ऐसी चीज 
भी है जिसे आप समझते हैं कि आपको नहीं मिली ? 


“यह आप ठीक ही कहते हैं कि मुझे धन भी मिला और 
यश भी, पर मुझे एक बहुत कीमती चीज नहीं मिली, वे हैं मित्र । 
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यदि मुझे अपना जीवन फिरसे शुरू करना पड़े तो मैं मित्रोंकी 
तलाश करूंगा । मेरे धनसे मुझे लोगोंसे दिलसे मिलने नहीं 
दिया और अब मैं महसूस करता हूँ कि मेरा कोई सच्चा मित्र 
नहीं है i? 

oF आज कुछ बढ़िया मित्रोके बदलेमें अपना सारा धन और 
मान देनेको तैयार हुं। सच्चे मित्रोंकी प्राप्तिसि ऊंचा सुख 
दुनियामें दूसरा नहीं है। आप मुझे फिर कहने दीजिए कि अगर 
मुझे जीवन फिरसे शुरू करनेका मौका मिले तो पहला काम जो 
में करूंगा वह होगा मित्रोंकी तलाश ।” 


“आप धन देकर मित्र नहीं पा सकते। मित्र पा सकते हैं 
अपनेको देकर--वह मैंने नहीं किया । मैंने अपने चारों ओरं लोहे- 
की एक दीवार बना ली थी--या यों कहिए कि मेरे व्यापार और 
मेरे धनने चारों ओर यह दीवार खड़ी कर दी थी जो मित्रोंको 
मेरे पासतक आनेसे रोकती रही । वह मेरी गलती थी। यदि 
इसकी प्रतीति मेरी जवानीमें मुझे हो जाती तो आज मेरा यह 
बुढ़ापा कितना सुखमय होता ।” 

पत्रकारने पूछा, पर आपने तो मुझे पहले एक बार यह कहा 
था कि आपको, आपके मित्रोंने जितनी सहायता दी किसी अन्यने 
नहीं और उस समय आपने अपनी बातोंकी पुष्टिके लिए अनेक 
ऐसी घटनाएं भी सुनाई थीं जिनमें आपको कहीं सहायता मिली 
तो मित्रोसे ? 


“हां, आप ठीक कह रहे हैं, पर मैंने उनकी उतनी 
सहायता नहीं की, जितनी उन्होंने मेरी की । वहींसे मेरी गलती 
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शुरू हुई थी। उस समय मुझे इसका ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे 
बुढ़ापैमें ऐसे मित्रोंकी जरूरत होगी जो अपना दिल खोलकर 
मुझसे व्यक्तिगत समस्याओं, साहित्य समाज और राजनीति- 
पर बात कर सके, जिनके पास समयका अभाव न हो, मुझसे 
किसी तरहका दुराव, छिपाव न हो। मुझे मित्र तो मिले, पर 
मैंने उन्हें अपनेको बाहर-बाहरसे ही छूने दिया, कभी मैंने उन्हें 
अपना नहीं बनाया, मैंने उन्हें अपना कुटुंब नहीं बनाया 1” 


सोचिए हेनरी फोर्डकी इन बातोंके पीछे कितना ददं है ! 
Tag 


बातचीत : एक कला 


अधिकतर लोग बातचीतमें असफल क्यों रहते हैं? 
इसलिए कि वे केवल अपनी ही गाये जाते हैं । और दूसरोंकी 
सुननेका ध्यान कम-से-कम रखते हैं। ऐसे लोग बोलना शुरू 
करते हैं तो दूसरे लोग उनकी बातोंपर धीरे-धीरे कम ध्यान 
देने लगते हैं | 


बहुत आवश्यक है कि हम हर एककी बातचीतको ध्यानसे 
सुने । यदि वे अनर्गल आलाप कर रहे हों तो भी हमें उन्हें 
इतना समय तो देना चाहिए कि वे हमें अपनी पूरी बात सुना 
सकें । बीचमें कभी बाधा न डालें, बल्कि इसके विपरीत, हमें 
उनके भावों और विचारोंका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए 
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और यदि वे कोई अच्छी बात कह जायं तो उनकी प्रशंसा भी 
करनी चाहिए । | 

बातचीतमें सफल होनेके लिए कभी छोटी-छोटी बातोंपर 
विवाद नहीं करना चाहिए और साथ ही अपनेको दूसरेसे अधिक 
विद्वान्‌ जतानेका प्रयत्न तो कदापि न करना चाहिए । 

जो हमसे बातचीत करता हो उसके स्वभाव तथा ज्ञानके 
अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करनी चाहिए | 
यदि सामनेवःला किसी विषयपर चुप हो जाता है और अधिक 
बोलना नहीं चाहता तो हमें उसे उत्तर देनेके लिए विवश नहीं 
करना चाहिए | 

अत्यंत शांति एवं नम्नतासे हमें लोगोंके सामने अपनी राय 
रखनी चाहिए । हमेशा अपने ही बारेमें बातचीत करना और 
अपना ही उदाहरण देना ठीक नहीं है। दोषसे हमें बचना 
चाहिए; क्योंकि हमेशा अपना ही उदाहरण पेश करनेवाले 
मनुष्यकी बातोंसे बढ़कर उकतानेवाला अन्य कोई विषय 
नहीं है | 

हमें कोई भी वात दावा करते हुए नहीं कहनी चाहिए 
और उसमें दुसरोंको मनवानेकी तथा अपनेको अधिक बुद्धिमान्‌ 
जतानेकी प्रवृत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए । कठिन या समझमे 
न आनेवाले उदाहरणोंका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि 
जहांतक हो सके इस बातकी कोशिश करनी चाहिए कि उदा- 
हरण विषयके अनुकूल छोटे और सरल हों | 

यदि हमारी राय असंगत न हो तो उसे किसीके सामने 
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प्रकट करनेमें हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, परंतु साथ- 
ही-साथ दूसरोंकी बातोंपर भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें कभी 
अन्यमनस्क भावसे नहीं सुनना चाहिए | 


बातचीतमें अपनेको प्रमुख व्यक्ति जतानेकी कोशिश नहीं 
करनी चाहिए और न कोई सुंदर तर्क ख्यालमें आ जानेपर 
उसको तुरंत कह ही डालना चाहिए। यदि हम एक ही विषय- 
पर अपनी ही रुचिके अनुसार बहुधा तथा बहुत देरतक बोलते 
रहेंगे तो यह निश्चित है कि हम सुननेवालोंको उबा और 
असंतुष्ट कर देंगे । 


आपकी बात चाहे कितनी ही सुंदर क्यों न हो, यह आव- 
श्यक नहीं है कि वह प्रत्येक मनुष्यको अवश्य पसंद आये । हम 
जिससे बातचीत कर रहे हैं उसकी रुचि, उसके व्यापार, उसके 
विचारपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हर बात- 
का समय होता है। जैसा समय हो वैसी ही बातचीत करनी 
चाहिए । 


किसी मनुष्यसे बातचीत करते समय हमें स्थान, समय तथा 
उसके स्वभावपर विशेष ध्यान रखना चाहिए | 


जिस प्रकार बोलनेका एक ढंग है, उसी प्रकार समया 
नुसार चुप हो जानेकी रीतिमें भी एक कला है। चुप होकर हम 
स्वीकार या अस्वीकार, आदर तथा अनादरके भावोंको प्रकट 
करते हैं। थोडेसे Welt समयानुसार चुप हो जानेकी कला 
जानकर वातचीतमें हम चार चांद लगा सकते हैं | 
३. 
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बातचीतकी कलासे बहुत थोड़े लोग परिचित हैं और जो 
लोग परिचित भी हैं वे भी इसके नियमोंको अकसर तोडते 
देखे जाते हैं, इसलिए सबसे सुरक्षित मार्ग यह है कि हम बात- 
चीतमें दूसरोंकी बातोंको अधिक ध्यानसे सुनें, कम बोलें और 
कोई ऐसी बात न कह बैठें जिससे कहनेके बाद हमें पछताना 
पड़े | 


v: 


संयम WIT धीरज 


किसीकी आपके प्रति शिकायत हो सकती है, कोई किसी 
कारणवश आपपर नाराज हो सकता है । उसे अपनी शिकायत, 
अपना क्रोध बढ़ानेका मौका दीजिए, उसकी मदद कीजिए | उसे 
अपने दिलकी बात कह लेने दीजिए | 


अगर जरूरत होतो बात भी आप ही शुरू कीजिए | 
वह जब कहने लगे तब धैर्यपुर्वक सुनिए। बीच-बीचमें उसे 
छेड़िए नहीं, और न यह बतलाइए कि उसका सोचना या 
जो वह कह रहा है, गलत है। आप ऐसी परिस्थिति रखिए 
कि जो वह कहना चाहता है पुरी तरह कह डाले । उसके कह 
लेनेके बाद इतना कीजिए कि जो उसने कहा है उसे संक्षेपमें 
दुहरा दीजिए ताकि उसे विशवास हो जाय कि उसकी बातें 
आपने ध्यानसे सुनी हैं और उसकी शिकायतें समझ ली हैं। 
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आपके ऐसा करनेसे उसे थोड़े सम्मानका गौरव मिलेगा और 
नह समझ लेगा कि जो वह आपको समझाना चाहता था 
उसमें उसे पूरी सफलता मिली है। 


गुस्से या दर्दभरी बातें सुननेके बाद उनपर तुरंत अपना 
मंतव्य प्रकट करना या अपनी राय जाहिर करना ठीक नहीं 
है। आपपर जो आरोप लगाये गये है, वे ठीक हों और 
आप इन्हें माननेको तैयार हों तो भी उसी वक्‍त मत मानिए। 
उस समय सबसे अच्छा यह है कि आप कहें कि आपने जो कुछ 
कहा हे उनपर विचार करूंगा और ठीक समझकर आपको 
जवाब दूंगा । मैं कल आपको, आपके शामके भोजनके समय 
मिलूंगा और आपने जो कुछ कहा है उसका उत्तर दूंगा । आपका 
इस प्रकार कहना आपके लिए बहुत लाभकर सिद्ध होगा | 
पहली बात तो यह होगी कि आपके . विपक्षीका क्रोध तबतक 
बहुत शांत हुआ रहेगा और यदि आप अपने पक्षमें कुछ मसाला 
जुटाना चाहेंगे तो उन्हें जुटानेका मौका मिल जायगा | आप 
उसकी भावुकतासे दूर रहकर विषयको हर after देख 
भी सकेंगे और फिर आप चाहेंगे तो उसे यह बतलानेकी 
तरकीब भी निकाल लेंगे कि qe भावनाके बहावमें बहकर 
किस प्रकार एक बातमें तार-पर-तार बुनकर जाली बनाता 
रहा है। 


समयपर जिन्हें संतोषजनक जवाब सूझ जाय ऐसे बहुत 
कम आदमी होते Sl पर थोड़ा समय मिल जानेसे आप प्रति- 
पक्षीका उचित उत्तर देनेके साथ-साथ उसका इस संबंधमें भी 
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पथप्रदर्शन कर सकते हैं कि अपने मनोवेगोंको ठीक संभाले और 
उनका उचित उपयोग करे | | 

हमेशा याद रखिए कि लोगोंको अपनी शिकायत कह 
लेनेकी इच्छा होती है । यह इच्छा छोटे ada भरी अत्य- 
धिक भापकी तरह जोर मारती और उस बतेनकी स्थिरता 
बिगाड देती है; अतः ऐसी हालतमें बर्तनसे भाप निकाल 
देनेकी उचित राह पकड़नेकी तरह लोगोंको अपनी शिकायत 
सुनानेका मौका दीजिए । इस संयम और धीरजसे आप कभी 
घाटेमें नहीं रहेंगे | 

GS 


काल करे सो आज कर 


कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जिन्हें ला लिए आवश्यक 

, कितु वे कार्यं हमें अप्रिय होनेके कारण हमम उन्हे 
a प्रवृत्ति पड़ जाती है और कभी-कभी तो हम उन्हे 
बिलकुल ही भूल जाते हैं। कभी-कभी इस भूलसे हमें बहुत 
बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है । नुकसान यहीतक नहीं है, 
अप्रिय कायाँको इस तरह टालते रहनेसे हमारे सामने एक और 
गंभीर समस्या उठ खडी होती है। अपने भीतरकी अप्रियताको 
इस तरह बढ़ाते रहनेसे हमारी आत्मशक्ति क्षीण हो जाती 
है। रुचिका यह तीब्र आग्रह हममें ऐसा जोर पकड़ लेगा कि 
हमारे हर कार्यमें हमारे भीतरकी अप्रियताकी झलक दिखाई 
देने लगेगी । इस.तरह अप्रिय कामोंको टालते रहनेसे दूसरे 
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कार्योपर भी असर पड़ेगा और आपकी हर कामको करनेकी 
शक्ति क्षीण पड़ती जायगी । 


इतना ही नहीं, कामोंको इस तरह बराबर टालते रहनेसे 
हमारे दिमागपर हमेशा एक भार-सा बना रहता है और फिर 
हर कामको हम मजबूरीकी हालतमें, बड़ी परेशानीकी अवस्थामें 
और जल्दीमें किसी तरह खतम करते हैं, जब कि हर काम हमारा 
आसानीसे और जरा-सी देरमें पूरा हो सकता था। कार्येकी 
चिता असल कामसे कहीं अधिक भयानक होती है जो हमें धीरे- 
धीरे जलाती-खाती रहती है। 

मेरे आफिसमें एक बाबू हैं, जिनसे पूछो कि कहो भाई, 
क्या हाल है ? तो आदतन बड़ी मायूसीकी हालतमें कहेंगे, 
“भाई, क्या बताऊं, कामके मारे मर रहा हूं ।” और अंगुलीसे 
इशारा करते हुए कहेंगे, “इतनी-इतनी फाइलें निबटाते-निबटाते 
तबियत ऊब गयी है 1” 


एक दिन मैं उनके कमरेमें गया और उनकी मेजके पास 
बैठ गया । उनसे पूछा, “लाओ, देखूं तुम्हारे पास कितना काम ' 
है जो तुम्हें इस कदर परेशान कर रहा है 1” दराज खोलकर 
उन्होंने मेरे सामने फाइलोंका ढेर लगा दिया । सच मानिए, 
शुरूमें तो मैं भी उस ढेरको देखकर 'घबराया; लेकिन फिर 
जरा.साहस करके फाइलें उलटनी शुरू कीं । देखा, बड़ी पुरानी 
फाइलें हैं जिनमें काम कुछ नहीं है, बस जरा-सा उनमें कुछ 
देखनेकी जरूरत है । इसी तरहकी वे सारी फाइलें थीं जो मेरे 
इस भोले सहकारीके सामने पहाइ़की तरह खड़ी थीं। मैंने 
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।उत्तसे पूछा, “इतनी पुरानी फाइलें क्यों पड़ी रख रहे हो ! 
इन्हें पहले क्यों नहीं निपटाते ?” बड़े ही उदास भावसे बाले, 
“बड़ी कठिनाई है इनमें, दुनियाभरके कागज ढूंढने हैं। तबियत 
नहीं करती, सोचता हूं कल करूंगा; पर वह कल कभी आता 
ही नहीं। इसीलिए पड़ी रखनी पड़ती है । मेरी समझमें 
सारी बात आ गई। मैंने कहा, “उठिए, आप वे सभी पुराने 
'कांगज ढूंढ़िए मैं आज आपका सारा काम खतम कराये 
देता हूं ।”.बड़ी मायूसीसे वे उठे और मेरे. बढ़ावा देनेपर उन्होंने 
फाइलें ढूंढनी शुरू कीं । आपको आश्चर्य होगा कि छह घंटेकी 
मेहनतमें ही उनका वह तीन महीनेका काम बिलकुल खतम हो 
TAs बड़े खुश हुए, उनकी हालत ऐसी थी जैसे बच्चेको 
*सिठाई मिल गयी हो और सचमुच मैं उनसे कहता तो वे मुझे 


. 'मिठाई जरूरत 'खिलाते; पर मैंने उन्हें न सिनेमा दिखानेको 


कहा, न मिठाईके' लिए ही, सिर्फ एक tear कसा कि आजसे 
मुझे अपना गुरु बनाइए और मुझसे एक मंत्र लीजिए वह 
यह कि जो काम आपको अरुचिकर लगते हों उन्हें सबसे पहले 
किया कीजिए । 


` उन्होंने मेरी बात सुनी और इतने. आरामका अनुभव 

किया जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ते-पढ़ते ऊब गया हो और परीक्षा 
समाप्त होनेपर आनंदका अनुभव कर रहा हो | जरूर उनकी 
स्त्रीने भी उनकी खुशी देखी होगी और स्वयं खुश हुई होगी । 


कामको देखकर दर्देसरकी बात करनेवाले अधिकतर लोग 
मेरे मित्रकी तरह ही होते हैं। वे अपने प्रतिदिनके कामको 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


“काल करे सो आज कर! ३६ 


कलपर टालते जाते हैं और वह उनके सामने कासकी तरह 
फूलता-बढ़ता रहता है । 


अतः अरुचिकर कामोंको रोजके कामोंमें सबसे पहले करें | 
इससे यह होगा कि जबतक आप उस कामको करते रहेंगे तभी- 
तक आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी; लेकिन जहां काम 
खतम हुआ आप संतोषकी सांस लेंगे, आप दिनभर खुश नजर 
आयेंगे | काम कर चुकनेपर आप खुद ताज्जुब करेंगे कि जिस 
कामको आप मुश्किल समझते थे वह कितना आसान है । इस 
तरह सारे [दनका काम आपके लिए सरल हो जाता है। 

आप भूलकर भी कभी अपने मेजकी दराजमें कोई काम 
“देखा जायगा' की तख्ती लगाकर न छोड़ें । उसे उस समयतक 
अपनी अंगुलियोंके नीचे दबाये रखें जबतक वह खतम नहीं हो 
जाता। 

अरुचिकर कार्योको पहले खतम कर लेनेके बहुतसे फायदे 
हैं, क्लवमें उपरोक्त वाक्यं एक महिलाने मुझे एक मित्रसे कहते 
हुए सुना । कई दिनों बाद उन्होंने मुझे एक धन्यवादसूचक 
पत्र लिखा। बात यह थी कि मेरी उस दिनकी चर्चासे उनके 
पतिपर बहुत गहरा असर पड़ा | घर जाकर उन्होंने सबसे पहले 
सारी रात लगाकर अपने अरुचिकर कामोंकी फौजसे मोर्चा 
लिया और उसे खतमकर चेनको सांस ली जो उनकी आगेकी 
जिदगीके लिए चेन बन गयी ।' 


एक उद्योगपति अपने उन सहकारियोंसे, जो अपने काममें 
पिछड़े रहते हैं, यही कहा करते हैं कि “जब तुम्हारे सामने 
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बहुत-से काम हों तो जो काम अरुचिकर लगता हो उसे सबसे 
पहले खतम कर डालो | 

भारतके प्रथम भारतीय सेनानायक जनरल करियप्पा 
अपने कतंव्योंमें कितने व्यस्त रहते थे यह सभी जानते हैं, पर 
उनका यह कथन कि “मुझे आप कभी भी यह कहते हुए नहीं 
पायेंगे 1क मैं बहुत ही व्यस्त हूं।” हर काम करनेवालेके लिए 
रहनुमाईका काम दे सकता है । 

दीर्घसूत्रताकी भयंकर बीमारीके शिकार न बनकर जो 
करना हो उसे तत्काल कर डालिए। फिर आप अपनेको गगनके 
पक्षियोंकी भांति हलका .और मुक्‍त अनुभव करेंगे | 


5९ 


वास्तविक सौन्दर्य 


हर एकको यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह दूसरोंको 
आकर्षक लगे, लोग उससे प्यार करें, We, उससे मित्रता जोड़ने 
को बेकरार हों, यह इच्छा पूरी करनेको वह अच्छे-अच्छे कपड़े 
पहनता है, अपने संपर्कमें आनेवाले लोगोंसे मधुरतासे बोलता 
है, कोई कटु या अप्रिय बात कहनेसे बचता है | बाबू समाजकी 
विशेषतः स्कूल-कॉलेजमें पढ़नेवाली लड़कियां अपनेको संदर 
तथा आकर्षक बनानेके लिए क्रीम, पोमेड, पाउडर आदि बनावटी 
साधनोंमें पेसे उड़ाती रहती हैं । इन्हें लगाकर बड़ी उत्सुकतासे 
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शीशेके सामने खड़ी होकर अपना रूप निहारती हैं। देखना 
चाहती हैं कि वे अपनेको खूबसूरत तथा आकर्षक बनानेके इस 
प्रयासमें कामयाब । हुई हैं, अथवा अभी कौन-सी कमी रह गई 
है जिससे उनका सौंदर्य जैसा होना चाहिए वेसा नहीं बन पाया 
और इस आत्मनिरीक्षण या दर्षणनिरीक्षणके फलस्वरूप उन्हें 


- अपनेमें कोई कमी या अभाव दिखाई देता है तो वे तत्काल पूरा 


कर देनेको कमर कसती हैं । इन लड़कियोंकों ही क्यों कहें, 
हमारे आजके युवक भी हर रोज बिला नागा मुंहपर अस्तुरा 
चलाने, अच्छी-से-अच्छी पोशाक पहनने और हर तरहससे अपने- 
को सजानेमें जुटे रहते हैं । 


आप किसी भी पत्र-पत्रिकाको उठा लीजिएया बाजारमें 
चले जाइए, आपको कालेको गोरा, मोटे तथा भद्दे शरीरको 
सुन्दर सुकुमार बनाने; वालोंको लम्बे, घुंघराले और 1चकने 
बनाने और इसी तरहकी और भी न जाने कितनी आशाएं .दिला- 
नेवाली पेटेंट दवाइयोंके नित नये विज्ञापन देखनेको मिलेंगे 
और इसमें संदेह नहीं कि ये हमारे देशके अधिकांश युवक- 
युवतियोंके लिए विशेष आकर्षक-बिदु हैं, जिनका आजकी 
सभ्यताके युगमें बड़े जोरोंसे प्रचार होता जा रहा है, उनकी 
अभिरुचि इस तरहके कृत्रिम सौंदर्य-साधनोंके उपकरणोंके प्रति 
अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। बहुतसे युवक तथा युवतियां 
तो इस तरहके उपकरणोंका प्रयोग करनेसे भी बाज नहीं आतीं, 
जिनसे खूबसूरती बढ़नेकी तो बात ही दूर रही, Gee शारीरिक 
स्वास्थ्य एवं शक्तिका ह्लास हो जाता है। उदाहरणके लिए 
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बहुतसे युवक-युवतियां अपने चेहरेको भव्य बनानेके लिए ही 
आंखोंपर ऐनक लगाते हैं, इससे उनकी दृष्टि-शक्तिको कितनी 
क्षति पहुंचेगी, इसका सौंदर्य-साधनके उन्मादमें, उन्हें कोई 
ध्यानतक नहीं रहता । वह यह महसूस नहीं कर पाते कि 
अपनेको इन बाजारू साधनोंसे सुंदर तथा आकर्षक बनानेके 
मिथ्या प्रयासमें कितना अधिक आथिक, शारीरिक मानसिक और 
नैतिक नुकसान उठाने पड़ रहे हैं | 


लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपनेको सुंदर तथा 
आकर्षक बनानेकी अभिलाषा अनुचित या पाप है। आकर्षक 
व्यक्तित्व, जीवनको सुखमय बनानेका साधन होता है | कल्पना 
कीजिए कि यदि आज संसारका प्रत्येक व्यक्ति आकर्षक होता 
तो यह संसार कितना सुखमय बन जाता ! किंतु खेदकी बात 
है कि आज इतना अथक प्रयास, धनका महान्‌ अपव्यय, विज्ञा- 
पित दवाइयों तथा अन्य साधनोंका इतना अधिक उपयोग करते 
हुए भी मनुष्य अपने व्यक्तित्वको आकर्षक बनानेके सुख-स्वप्नको 
वास्तविकतामें परिणत न कर सका | तो क्या हम इससे यह 
समझने लग जायं कि मानव-जातिके सतत प्रयत्न, सौंदर्य-साधन- 
की समस्त कलाएं एवं विज्ञान इस मनोवांछित लक्ष्यकी प्राप्ति 
PAN असफल ही सिद्ध हुए हैं । 


उत्तर बहुत सरल है। अधिकांशने रास्ता ही गलत अप- 
नाया | उन्हीं पुराने तरीकोंपर चले जिनकी व्यर्थता विगत 
हजारों ais अनुभवसे साबित हो चुकी है। खबसरती कोई 
बाजारू, बिकती चीज नहीं है जो खरीदी जा सके | रुपये-पैसेसे 
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खरीदा गया सौंद्य-यदि खरीदा जा सके--कृत्रिम या बना- 
वटी ही होगा, वह असली किसी भी सूरतमें नहीं हो सकता | 
वास्तविक सौंदर्य, जो दूसरोंके लिए आकर्षणका केंद्रविदु बनता 
है, शरीरके बाहरी कलेवर या दिखावेसे बहुत कम या नहींके 
बराबर संबंध रखता है। 


आप जरा उस व्यक्तिके बारेमें ध्यानपूर्वक सोचे जिसे 
आप प्यार करते हैं, जिसके आकषंणने आपके हूदयमें घर कर 
लिया है, जिसके प्रति आपका आदर एवं अनुराग गहनतम है । 
क्या वह शारीरिक दृष्टिसे भी उतना ही सुंदर आकर्षक एवं 
प्रिय है जितना कि आप उसे समझते हैं ? संभव है कि कुछ 
मामलोंमें आप जिस व्यक्तिको सुंदर तथा आकर्षणमय समझते 
हैं वह शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौंदर्यकी दृष्टिसे सर्वथा अना- 
कर्षक हो, फिर भी आप उसे सुंदर समझते हैं । 


यह तथ्यकी बात नयी नहीं शताब्दियों पुरानी है कि सोंदर्य- 
की गहराई केवल त्वचातक-शरीरकी खालतक-ही सीमित 
नहीं है और यह कि “सुंदरता बही है जो सौंदर्यकी सृष्टि करती 
है ।” इन दोनों तथ्यकी वातोंके उदाहरण भी आपको देखनेको 
मिल सकते हैं । मिसालके तौरपर एक ऐसी स्त्रीको लीजिए 
जो शरीरसे असाधारण सुंदर और आकर्षक जान पड़ती है। 
लेकिन यदि उसके प्रेमीको यह मालूम हो जाय कि वह बहुत 
दुष्ट स्वाभावाली, मतिभ्रष्ट और कर्मसे पिशाचिनी हे तो 
उसके शरीरकी सुंदरता तथा आकर्षण उसे अपनी ओर खींचनेमें 
बिलकुल असफल होंगे । इसी प्रकार कोई दुविनीत, विवेकहीन 


‘ 
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और निर्दयी पुरुष, जिसे विधाताने शरीरसे खूबसूरत बनाया 
है, तभीतक किसीको खूबसूरत लग सकता है जबतक कि वह 
इसके इन दुर्गणोंसे अपरिचित हे | 


अब क्‍या यह बतानेकी आवश्यकता रह जाती है कि यदि 
आचरण और स्वभाव सुंदर हैं तो शरीरसे असुंदर होता हुआ भी 
मनुष्य सुंदर लगता है। वास्तविक सौंदर्य सुंदर स्वभाव है, जिसका 
शरीरकी बनावट, गठन या बाह्य सुंदरतासे कोई संबंध नहीं । 
चरित्रकी सुंदरता ही वह भीतरी ज्योति है जो अपने चारों 
ओरके वातावरणको शोभायुक्त तथा आकर्षणपूर्ण कर देती है ! 


हम सभीका जीवनमें ऐसे व्यक्तियोंसे साबिका हुआ होगा 
कि जो शरीरसे तो अनाकर्षक तथा असुंदर हैं, कितु उन्होंने 
अपने सुंदर स्वभाव, सुंदर गुणोंसे अपनेक्रो सर्वाङ्ग-सुंदर- 
अत्यंत आकर्षक बना लिया है ! शरीरसे संदर न होनेके बाव- 
जूद उसका आचरण सुंदर है, उसने सुंदर गुण ग्रहण किये हैं, 
उसमें सहानुभूति है, सद्विविक है, सदाचार है। फिर ऐसा कौन 
होगा, जिसे वह सुंदर न जान पड़े-जिसे वह अपनी ओर 
आकषित न कर सके ? 


वास्तविक एवं स्थायी सौंदर्यका माप व्यक्तिका रंग-रूप, 
शारीरिक गठन-आंख, नाक, मुंह आदि अंग-देखकर नहीं 
किया जा सकता । इसका निर्माण तो आत्मिक और बौद्धिक 
तत्त्वोसे हुआ हे, जिसे हर कोई स्त्री या पुरुष आसानीसे उप- 
लब्ध कर सकता हे । संक्षेपमें सुंदरताका रहस्य इसीमें निहित 
हे कि हम दूसरोंकों किस दुष्टिकोणसे देखते हैं ? 
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मनुष्यकी आंतरिक इच्छा यही होती है कि लोग उसे 
चाहें, उसकी कद्र करें, उसको प्यार करें। जब कोई दुःखमें 
होता है तो उसकी यही कामना होती है कि कोई उसे सांत्वना 
प्रदान करनेवाला, ढाढ़स देनेवाला, मुरझाये हुए मनमें , उमंग 
भरने और साहसका संचार करनेवाला, मिल जाय । इसी प्रकार 
जब वह सुखी होता है तो चाहता है कि उसका यह सुख बढ़ाने- 
वाला, उसके सुखसे सुखी होनेवाला कोई दूसरा व्यक्ति भिल 
जाय । फिर यह मानी हुई बात है कि ऐसी स्थितिमें उसे केवल 
ऐसा ही व्यवित सुंदर तथा आकर्षक लगेगा, जिसमें उसे अपनी 
मनोकामनाओं, आंतरिक भावनाओंका प्रतिबिव दिखाई पड़ता 
है, जिसमें वह स्वयं अपनी आत्माका दर्शन करता है। जहांपर 
दो हृदयके तार एक दूसरेसे मिलकर झंकृत हो उठे वहांपर 
शरीरकी सुंदरताका मूल्य ही क्या रह गया ? 

जब स्वार्थपरता, नीचता, निर्देयता, घृणा, विमूढतापर 
विचार करते हैं तो हमारे सामने कुरूपताका चित्र खिच उठता 
है, कितु इसके विपरीत प्रेम, सौहार्द, उदारता, सहिष्णुता 
और सद्भावाना हमारी आंखोंमें सोंदर्यका रूप खड़ा कर देती 
है! हम किसी स्त्री या पुरुषके इन्हीं गुणोंपर रीझते हैं, और 
तब वह हमारे लिए प्रियदर्शी तथा आकर्षक बन जाता है। 

शेक्सपियरका यह कथन सत्य ही है कि “स्वतः अच्छी या 
बुरी कोई वस्तु नहीं, हम जैसा उसके संबंधमें सोचते हैं वैसा 
ही रूप वह धारण कर लेती है। मनुष्य जैसा विचार करता है 
वैसा ही वह है और जिस व्यक्तिके बारेमें हमारी जैसी 
धारणा होती है वैसा ही हमें लगता है। 
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उदारता, सौहार्द, सहिष्णुता, सहानुभूति, परोपकार-- 
यही हैं वे साधन जिनकेद्वारा वास्तविक सौंदर्यं और आकर्षण- 
की प्राप्ति हो सकती है । अपनेमें वह सद्गुण लाइए, ऐसा 
आचरण कीजिए जिसकी छाप दूसरोंके हुदयपर पड़े बिना 
न रहे। फिर आप शरीरसे सुंदर न होते हुए भी दूसरोंके लिए 
सुंदर और आकर्षक बन जायंगे | 


प्रेममें वह जादू है जो व्यक्तित्वका कलेवर ही बदल देता 
है-उसमें अपार सौंदर्य एवं आकर्षणकी सृष्टि कर देता है। 
वह मनुष्यमें स्फूति एवं शक्तिका संचार करता है. आंखोंको 
जीवनकी ज्योति एवं मधुरतासे रस-सिक्त बना देता है, फिर. 
तो वे उस व्यक्तिको दूसरोंमें सद्गुणकी तलाश करनेके लिए 
उत्प्रेरित करती हैं। उसमें. सद्भावनाका गुण आ जाता हैं, 
सहिष्णुता अधिक गहरी हो जाती है, उसमें दूसरोंकी सहायता 
करने, सदा प्रसन्तचित्त रहनेकी भावनाका विकास हो उठता 
है और यही साहस एवं शक्तिका अजस्र स्रोत बन जाता 
है। सच तो यह है कि सारा संसार प्रणयीको ही प्यार करता 
है--ऐसा किये बिना वह रह ही नहीं सकता | 


फिर यदि आप आइनेसे अपने सौंदर्यकी बात पूछते हैं तो 
उससे बड़ी भूल और कया हो सकती है? अपने वास्तविक 
सौंदर्य अथवा असोंदर्थकी जानकारी तो आप तभी कर सकते 
हैं जब कि आप अपनी अंतर्दुष्टि अपनी अंतरात्मापर केंद्रित 
करें-वही आपके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान करा सकती है । 
अपने सौंदर्यकी परखके लिए आइनेको नहीं, स्वयं अपने अंतर्मन- 
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को देखें-वही आपके इस प्रश्‍नका उत्तर दे सकता है कि आप 
कितने सुंदर हैं और तब आप देखेंगे कि आपमें क्रमशः वास्त- 
विक एवं पूर्ण सौंदर्यका विकास किस प्रकार होने लगता है। 
आपके मन, वचन तथा कर्ममें धीरे-धीरे किस प्रकार आमूल 
परिवर्तन होता है और बाह्य संसारमें आपका व्यक्तित्व कितना 
निखरता है और कलामय हो उठता हे । 


१० : 


कार्य-निष्ठा ओर साहस 


प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें ऐसे समय आते हैं जब उसे उतना 
काम करना पड़ता है जितना साधारणतः वह नहीं किया 
करता । ऐसे भी समय आते हैं जब कार्यका भार असहनीय 
हो जाता है । अब जब कभी कामकी अधिकतासे घबरानेकी 
स्थिति उत्पन्न हो तो मैं यहां आपको जो तरकीब बताने जा 
रहा हूं, उसपर चलकर देखिए, आपका काम आपको आसान 
प्रतीत होगा । 


जब अधिक काम सामने आये तब कभी यह मत सोचिए 
कि आपसे इतना काम नहीं होगा । काम करते-करते शी घ्रतासे 
काम करनेकी आपको कई रीतियां ज्ञात हो गयी हैं। जिस 
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प्रकार चलना, बातचीत करना और अपने शरीरका कायदेसे 
इस्तेमाल करता आपको आ गया है उसी प्रकार स्वाभाविक 
रूपसे कईऐसे आपके कार्यसे संबंधित कार्याश जैसे शीघ्रतासे 
- सही निर्णय करना, लोगोंसे ठीक व्यवहार करना, आप सीख 
गये हैं । आपकी ये शक्तियां अब आदत बनकर आपके मस्तिष्क 
का भाग बन गयी हैं और अब उन्हें बहांसे किसीके लिए भी हटा 
सकना या मिटा सकना संभव नहीं है। 


इसके अलावा आपमें कुछ ऐसी शक्ति और कुशलता भी 
सन्निहित हो गयी है जो मौका पड्नेपर आपमें जाग उठती है । 
इन्हींके बलपर समय आ पड्नेपर हमारे कठिन-से-कठिन कार्ये 
पूर्ण होते हैं। उस समय शरीरकी सहन-शक्ति अपने आप बढ़ 
जाती है, दिमाग तेजीसे काम करने लगता है और वह कठिन 
कार्यं किसी तरह पूरा हो जाय यह हमारा मन भी सोचने 
लगता है । जहाजके डूबनेपर मल्लाह एक छोटी-सी डोंगी- 
पर सैकड़ों मील समुद्र पार करनेकी हिम्मत ही नहीं करता, 
पार भी कर जाता है, उसका रहस्य मनुष्यकी छिपी हुई यह 
कार्य-शक्ति ही है। किसी कठिन कार्यके समय यदि आप 
अपनेको अपनी इस शक्तिकी याद दिला दें तो आप जानते हैं 
कया होगा ? अधिक कामके सामने आनेसे आपमें पैदा हुई 
घबराहट, डर गायब हो जायगा । डरके भागते ही आपका 
हृदय शांतिसे भर जायगा। शांतिके प्राप्त होते ही आपमें उस 
शक्तिका संचार होगा जो बढ़े हुए कामको आनन-फाननमें 
पूरा करती है | - 
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काम कितना भी कठिन क्यों न हो वह छोटे-छोटे कामोंका 
समुह ही तो है, जिनमेंसे कुछमें कुछ निर्णय करने होंगे, किसीमें 
कोई गुत्थी सुलझानी होगी, पर आपको उन सबका, एक साथ 
नहीं, अलग-अलग सामना करना पड़ेगा। आप कभी यह न 
सोचें कि आप एक फौजसे लड़ने जा रहे हैं। यदि कामको फौज 
ही समझें तो सोचें कि आपको एक फौजसे तो जरूर, पर ऐसी 
फौजसे लड़ना है जिसका एक-एक सिपाही आपसे लड़ेगा और 
आपका यह अनुभव है कि जब कभी आप ऐसे सिपाहियोंसे लड़े 
हैं, आपकी जीत हुई है । 


ऐसा भी तो नहीं है कि दिनभर लगातार आपको धकेलते 
और लड़ते ही जाना है। यदि आप सजग रहेंगे तो ऐसे अनेक 
क्षण आयेंगे जब चाहेंगे तो कामसे थोड़ा अलग होकर सांस ले 
सकेंगे, आराम कर सकेंगे । दिनभरका काम एक ऐसी जल- 
राशिको पार करनेके समान है जिसके दोनों छोरोंके बीचमें 
अनेक ऐसे छोटे-छोटे जजीरे हैं जिनपर इच्छा होनेपर आराम 
किया जा सकता है । यह जरूरी नहीं है कि आप एक सांसमें 
तैर जायं, न यह कि आप सारा काम एक बैठकमें कर जाय॑। 
आप आराम करते, बीच-बीचमें रुकते हुए बड़ी मौजमें तैरते 
जा सकते हैं, काम करते रह सकते हैं। इस प्रकार सोचते ही 
आपका, कार्यकी कठिनताका डर पहले डरकी तरह रफूचक्कर 
हो जायगा और आप अधिक शांत हो जायंगे और आपमें कार्यके 
लिए आवश्यक शक्ति अधिक मात्रामें पैदा होगी । 


जब काम अधिक हो तब एक काम और कीजिए । तेजीसे 
Y 
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काम करनेकी विधिका स्मरण कीजिए । इसके लिए अपने 
दिमागी बोझको कम कोजिए। यंदि इस समय ऐसी व्यर्थेकी 
चिताएं जो जबरदस्ती दिमागमें आना चाहती हैं उन्हे दिमागमें 
आप न आने दें तो आप ज्यादा सही तौरसे सोच सकेंगे, निर्णय 
शीघ्रतासे और ज्यादा सही कर सकेंगे, काम चतुराईसे कर सकेंगे 
और ज्यादा देरतक काम कर सकेंगे । इस समय यदि आप डर 
और चिताको दिमागमें आने देंगे, घृणा और ईष्याको मनमें 
स्थान पाने देंगे, गलत निर्णय करनेकी अपनी जिम्मेदारीको 
सोचेंगे, मित्रों एवं बच्चोंके प्रति अपने कर्तव्यका ध्यान करेंगे, 
ऐसे कार्यके लिए जिसमें बीसियों व्यक्ति लगे हुए हैं अपनेको 
जिम्मेदार ठहराने लगेंगे तो आपकी शांति भंग हो जायगी और 
उसका स्थान “किकतंव्यविमूढ़ता” ले लेगी | 


अपने कर्तव्यका ध्यान लोगोंको स्वयं करने दें । बच्चों 
एवं मित्रोंको अपनी इच्छानुसार चलने एवं अपनी समस्याएं 
स्वयं सुलझाने दें । इसी प्रकार पुरानी गलतियोंके लिए पश्चा- 
ara करना बंद करें, डरको मनसे निकाल फेंकें | ऐसा करनेके 
लिए जीवनको मजाक समझनेसे काम नहीं चलेगा। बल्कि 
हमें इस प्रकार जीवन व्यतीत करना होगा कि चिताएं और 
भावुकता हमारे वशमें रहे, तभी हम बड़े-बड़े और मेहनतके 
काम आसानीसे कर सकेंगे । बढ़िया तौरसे काम करनेके लिए 
दूसरी आवश्यकता यह है कि जो काम सामने हो उसे पूरा 
करने के लिए अपनी सारी इच्छाशक्ति, सारा ध्यान उसपर 
केंद्रित कर देना चाहिए। यदि सारा ध्यान सामनेके कामपर 
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केंद्रित किया जा सके तो सफलता निश्‍चित ही नहीं व 
आसानीसे प्राप्त हो जाती है। VIRRAN 


विचारोंको एकत्रित करने, मनको एक कामपर लगा 
शक्ति कुछ ही लोगोंको इसलिए प्राप्त होती है, क्योंकि हरे 
लिए आवश्यक साधना करनेके लिए बहुत थोड़े ही लोग तैयार 
होते हैं आप शायद कहें कि आप वह साधना करनेको तैयार 
हैं, केवल आप इसकी विधि जानना चाहते हैं । अच्छा तो 
सुनिए, पहला काम यह कीजिए कि अपनी इच्छा-शक्ति लगा- 
कर पिछली गलतियोंके लिए पश्‍चात्ताप करना और आगेके 
pat डरना बंद कीजिए। फिर इच्छा-शक्तिके बलद्वारा ऐसे 
लोगे चिता करना जिनका आप चाहनेपर भी कोई भला 
नहीं कर सकते एवं दुनियाके ऐसे कार्योकी दिशा--जिसे आप 
p A सकते-के लिए दुःख पाना बंद कीजिए और आपके 

म काम आ गया है उ अन्य कामोंक 

et है उसके सिवा अत्य सभी aT 

संभवत: पहली बारकी कोशिशमें ही विचारोंपर आपको 


यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा । जब आप यह पूरी तरह सीख. 


लेंगे तब इस भाग-दौड़ और होड़की दुनियामें भी सफलता 
प्राप्त करनेकी शक्ति आपके वशमें हो जायगी | 
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११ + 
आत्मविश्वास 


आपका अपनी कार्य-शक्तिमें कितना विश्वास है ! जो 
काम आप करना चाहते हैं उसके लिए आप अपनेको कितना 
योग्य समझते हैं ? अपना काम आप अच्छी तरह कर पा रहे 
हैं यह आप अपने निकटतम मित्रों और संबंधियोंसे कहते नहीं 
सकुचाते, पर आप अपनेको यह विश्वास दिलानेमें बड़ी कठिनाई- 
का अनुभव कर रहे हैं कि जिस काममें आप लगे हैं उसके आप 
सर्वथा योग्य हैं | है 
अनेक व्यक्तियोंने मेरे सामने बड़े दुःखके साथ यह कहा 
है कि क्या ही अच्छा होता यदि वे इतने योग्य होते जितना 
उन्हें लोग समझते हैं | उनकी यह बात सुनकर जब मैंने उनसे 
पूछा कि आप उतने योग्य क्यों नहीं हैं, तो वे कहते sare कि इस 
प्रश्तका उत्तर उनके पास नहीं है। उनमेंसे कइयोंने यह भी 
कहा कि सभी समझते हैं कि मैं अपना कार्य-संपादन बड़े विश्वास- 
के साथ करता हूं, पर तथ्य इसके विल्कुल विपरीत है। मुझे 
बराबर यह संदेह बना रहता है कि जो काम मुझे सौंपा जा 
रहा है उसे मैं पूरी तरह कर पाऊंगा या नहीं और मुझे खुशी 
केवल इस बातकी रहती है कि मेरी इस हिचकिचाहटको 
कोई ताइ नहीं पता | 
यदि आपमें भी अपनी कार्यशक्तिके प्रति विश्वासको 
कमी है तो संभवतः उपर्युक्त वाक्य कहनेवाले महाशयसे आप 
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अपनी सहानुभूति प्रकट करना चाहेंगे मुझे तो ऐसा लगता 
है कि आपको भी उपर्युक्त शब्द कई बार कहने Tee | 
निश्चय ही आपको कई बार अपनेमें आत्मविशवासकी 
कमी प्रतीत हुई है, AMA दुर्बलताका अनुभव हुआ है, पर 
ऐसा क्यों हुआ ? इस प्रश्‍नका उत्तर हम यहां देनेकी कोशिश 
करेगे। आपकी दुर्बलताका संबंध किसी ऐसी घटनासे हो 
सकता है जो आपके जीवनमें, जब आप बच्चे थे, घटी थी। 
मेरे एक परिचित व्यक्तिकी कहानी सुनिए। जब वे बच्चे 
थे तब कभी वे नदी-स्तान करने गये थे और नदीमें उतरे तो 
पैर गड्ढेमें जा पड़ा और डूबते-डूबते बचे इस घटनासे उनकी 
मां इतनी डरीं कि पानीके छू जानेसे ही उनकी मृत्युकी आशंका 
करने लगीं, अतः उन्होंने अपने बच्चेको नदी, तालाबसे हमेशा 
दूर रखा। यदि कभी कुएंसे पानी लानेकी जरूरत हुई तो 
खुद भरा या टूसरोंसे भरवाया, अपने लड़केसे उन्होंने यह काम 
न लिया । उक्त महाशयके बचपनके संगी-साथी नदी-स्नान' 
करने जाते रहे और तैरना सीख गये और वह लड़का अपनेमें 
तैरनेकी योग्यताके अभावका तो अनुभव करता ही रहा अपनी 
मांसे पानीके निस्बत बार-बार डराये जानेके कारण उसका 
डर आत्मिक दुर्बलतामें परिणत हो गया। उसे अपनेपर 
विशवास नहीं रहा । उसे दिखाई देता कि दूसरे लड़के उससे 
बढ़ते जा रहे हैं योग्य होते जा रहे हैं, जिस योग्यताको प्राप्त 
करनेमें वह अपनेको लाचार पाता । 


अब देखिए, बचपनमें पैदा हुआ यह भाव बड़े होनेपर 
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कया करता हे ? डूबते-डूबते बचनेसे पैदा हुए इस डरको निका- 
लनेकी कोई व्यवस्था न हो सकी । हर परिंस्थतिसे वह डरने 
लगा कि कहीं बह उसे डुबा न दे, हर कार्यमें उसे गड्ढे दिखाई 
देते, जिनमें फिसल पड़नेकी उसके मनमें आशंका होती । 


आप जानते हैं न कि आप चित्रोंमें विचार करते हैं । किसी 
बातको सोचते ही सँकड़ों चित्र आपके सामने आते हैं। इस 
लड़केके डूबनेको, जिसे आप साधारण घटना समझते हैं, उसके 
सनकी अंग बन गयी । किसी भी वस्तुको, जिससे हम डरते हैं 
और जिसके डरसे हम मुक्ति नहीं पा लेते, डर हमपर छा जाता 
है और हमारे अंतर्मनमें घुसकर हमारे प्रत्येक कार्यपर अपना 
असर डालता रहता है। यह डर हमारे आत्मविश्वासको ह्र 
लेता है। हम प्रत्येक कार्ये लिए अपनेको अयोग्य समझने 
लगते हैं और कोशिश करनेपर भी हम समझ नहीं पाते कि हमारी 
इस आंतरिक दुर्बलताका कारण क्या है? पर यह समझ लेनेके 
बाद कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है हम अपने 
जीवनमें घटी पिछली घटनाओंको याद कर सकते हूँ और उनमें 
अपनी आजकी स्थिंतका कारण पा सकते हैं । 


पिछले कामोंको याद कीजिए और समझिए कि आप किसी 
कामके आ पड़नेपर डर क्यों जाते ६। क्या बचपनमें आपके 
सामने कोई छोटा-सा डर आया था जिसे आप जीत नहीं सके 
थे ? उसका रंग आपपर गहरा तो नहीं हो गया है और उसका 
असर आपपर अब भी तो नहीं चला आ रहा है ? मेरे ख्यालसे 
नब्बे प्रतिशत संभावना यही है और आज आपमें आत्मविश्वास 
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कम होनेका कारण यही है। जब आपको अपनी कमजोरी- 
का सच्चा कारण मिल जायगा तब वह आपको इतना मामूली 
प्रतीत होगा ।क आप उसे दूर करनेकी जरूर सोचेंगे । 


संभव है कि आप अपनी लघुताकी भावना पूरी तौरपर 
तुरंत न निकाल सकें, पर इसे निकालनेके लिए आप जो भी 
कदम उठायेंगे वह आपकी आंतरिक कमजोरीको किसी हदतक 
जरूर कम करेगा और आपके दिमागमें कुछ नये और अच्छे 
चित्र बनायेगा । इस समय आपके दिमागमें ऐसे चित्रोंका तांता 
लगा पड़ा है जिनमें आप हमेशा हारे gl अबतक जब कोई 
कठिन परिस्थिति पैदा हुई है आपके मस्तिष्कने आपसे वही कराया 
है जिसके आप आदी हें । इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा 
रास्ता ही नहीं था । अंतर्मन आपके बनाये पूर्व चित्रोंके अनुसार 
ही काम करता है । 


जब आपको अपने आत्मविश्‍वासके अभावका कारण मिल 
जाय तो उसे दूर करनेका कार्यं आप शीघ्र आरंभ कर दीजिए। 
जिस महाशयके मनमें पानीका डर पैठ गया था उन्हे तैराकीके 
किसी अच्छे अध्यापकसे पानीके संबंधके अपने पूर्वं संस्कार 
बताकर तैराकी सीखनी चाहिए थी । अपने अध्यापककी संरक्ष- 
कतामें जलसे परिचित होकर वह अपने पानीके डरको निकाल 
डाल सकता था। एक डरपर विजय प्राप्त होनेपर और मनमें 
यह भावना आनेपर कि वह अपने मित्रोंके समान ही तैर सकता 
है उसके मनमें यह वात घर करती कि वह सबके समान ही 
योग्य है और उसके अंतर्मनसे लघुताकी भावना निकल जाती । 
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आत्मविश्वासकी भावना मनुष्यके हर काममें उसके पूरी 
तरह करनेमें सहायक होती है और मनुष्यके हर कार्य इसी- 
की नींवपर खड़े होते हैं । 

कया आप यह अनुभव कर रहे हैं कि आपमें यदि इतना 
आत्मविश्वास पैदा हो जाता कि आप अपने देनिक कार्योको 
अच्छी तरह कर पाते, भविष्यको आशापूर्ण दृष्टिसे देख सकते 
तो आपका जीवन बड़ा सुखमय होता ? जरूर होता और उसे 
सुखमय बनानेकी विधि आपको बता दी गयी है। उसके अनुसार 
चलिए । अपनी घबराहट दूर कीजिए । उन घटनाओंपर 
अंगुली रखिए जिन्होंने आपके अनजानमें आपके आत्मविश्वास- 
को नष्ट कर दिया । तब अपनी आंखींके सामने चित्र बनाइए 

आप उन व्यर्थके डरोंपर विजय पा रहे हैं, आपके सामने 
इन तुच्छ डरोंका कोई महत्त्व नहीं है जिन्होंने आपकी प्रगतिको 
अबतक रोके रखा था । आप यह्‌ करेगे तो आगे बढ़ेंगे और 
जरूर बढ़ेंगे | 


3 १२ 3 


चितासे हानि 


चिताका संसारव्यापी महायुद्ध अनादि कालसे चल रहा 
है, पर pa ae सभ्यताके साथ यह उग्रतर होता जा रहा है। 
मं फैले हुए अधिकतर रोग और शोकका कारण चिता 
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ही है। इसमें फॅसकर कितने ही व्यांक्तयोंने अपने प्राण गंवाये 
हैं और गंवा रहे हैं । 


चिताका रोग अति व्यापक अवश्य है, पर मानस-शास्त्रियों- 
ने इस रोगको दूर करनेके उपाय भी ढूंढ निकाले हैं। वे कहते 
हैं कि इस रोगको भगानेके लिए रोगीके सहयोगकी बहुत अधिक 
आवश्यकता होती है। पहले रोगीका भय दुर करना चाहिए; 
क्योंकि भयकी नींवपर ही हर प्रकारकी चिता पनपती और 
बढ़ती है । 


खोज करनेपर ज्ञात होगा कि प्रत्येक प्रकारकी चिताका 
सष्टा मनुष्य स्वयं होता है । बाहरी वातावरण तो हमारी चिता- 
की जड़में केवल खाद-पानीका काम करता है । 


कुछ लोग कहते हैं कि चिताका रोग पेतुक होता है पर 
उनका कथन कतई गलत जान पड़ता है; क्योंकि चिता अनिष्टः 
की आशंकाके कारण उत्पन्न होती है और इस अनिष्टकी आशंका 
करनेका अपराधी तो मनुष्य स्वयं ही होता है। 


जब चिता किसीके हृदयमें जड़ जमा लेती हैतो उसमें 
एक भावना यह भी उत्पन्न हो जाती है कि वह अपनेको औरोंके 
मुकाबलेमें छोटा समझते लगता है। वह अपनी कठिनाइयोंको 
सोच-सोचकर बड़ा बना लेता है और उन्हें मान्यता देता रहता 
है। केवल सोचनेसे तो कठिनाई दूर नहीं होती और कठिनाई 
दुर न होनेपर वह सोचने लगता है कि उसकी बेइज्जती हो रही 
है और फिर अपने जीवनको वह हेय समझने लगता है । 
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इस नासमझीसे कोई लाभ तो होता नहीं, पर स्वास्थ्य 
अवश्य बिगड़ जाता है। चिंता करनेसे गुरदेकी ग्रंथिसे अधिक 
रस निकलने लगता है। यह रस बहुत तेज होता है और खूनमें 
मिलकर उसे दूषित कर देता है। फल यह होता है कि शरीरकी 
कांति फीकी पड़ जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है, मुंहसे दुर्गंध 
आने लंगती है, सिरमें हमेशा दद॑ रहता है और थकान बनी 
रहती है। भूख भी मारी जाती है और उसका उपचार करते- 
न-करते मंदाग्नि रोग आ घेरता है। भोजन नहीं पचता, रोगी 
नित्य कमजोर होता जाता है, फिर तो उसमें वह शक्ति ही 
नहीं रह जाती कि रोगोंसे लड़ सके; अतः उसे अनेक प्रकारके 
रोग घेरते रहते हैं । 
अधिक चिता करते रहनेसे स्तायु-जालके विकार भी 
उत्पन्न हो जाते हैं। यहांतक कि चिता करते रहनेवाले अनेक 
व्यक्ति पागल भी होते देखे गये हैं। कम-से-कम इसका असर 
शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्यपर तो पड़ता ही है। कोई भी 
इस रोगके रोगीकी सूरत देखकर उसे पहचान सकता है। 
चेहरेपर झुरियां पड़ जाती हैं, बाल कुसमयमें ही पक जाते हैं 
भौंहोंके नीचे सिकुड़न-सी पड़ जाती है और मुंह लटका-सा 
रहता है । 
चिताका असर चरित्र और स्वभावपर भी पड़ता है । चिता 
जब जड़ जमा लेती हे तो उत्साह मर जाता है, स्फूति चली 
जाती है, इच्छाशक्ति निर्बल हो जाती है और शांतिपूर्वक तके 
करनेको शक्ति नष्ट हो जाती है । चिताको हम मूर्छा और ज्वर 
के सम्मिश्रणकी अवस्था कह सकते हैं । 
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चिताका रोगी चिता बिखेरता-सा फिरता है, अतः इसका 
कुपरिणाम दूसरोंको भी भोगना पड़ता है । उसकी दूसरोंको 
चिता करनी पड़ती है । वह अपने प्रसन्नचित मित्रों एवं 
संबंधियोंतकमें अपने उदासीभरे व्यवहारके कारण झुंझलाहट 
पैदा कर देता है और अंतमें उन्हें उससे नाता तोड़ लेनेतकके 
लिए मजबूर कर देता है। चिताके रोगीके मित्रों एवं संबंधियों- 
को यही मंत्रणा दी जा सकती है कि वे अपने मित्रका असर 
अपनेपर न आने दें। 


चिता करनेसे. हानिके सिवाय कोई लाभ तो होता नहीं | 
चिता करनेसे ही कठिनाइयां दूर हो जाती हों तो अवश्य कीजिए, 
पर होता यह हे कि चिता करनेसे गुत्थियां सुलझनेके बजाय 
उलझती ही जाती हैं। जहां विचारवृत्तिका अंत होता है वहींसे 
चिता आरंभ होती है। चिता संहारक वृत्ति है विचार सृजना- 
त्मक | फिर विचारसे ही काम क्यों न लिया जाय ? चिता और 
चितामें शब्दसाम्य ही नहीं अर्थसाम्य भी है। 


चिताको दूर भगानेके लिए कुछ उपाय बताये जाते 
हैं। पहली बात जाननेकी यह है कि केसा भी संकट क्यों न 
आता दिखाई दे घबराइए नहीं। उसका विश्लेषण कीजिए, 
उसे चारों तरफसे देखिए और उसके तथ्यको समझकर उन 
बातोंको प्रकाशमें लाइए जो आपको डरा रही हैं। प्रकाशमें लाने- 
का यह अर्थ नहीं है कि आप सबसे अपना दुःख कहते फिरिए | 
फिर तो आपके पास विचार करनेका समय ही न are | 
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सबसे कहते रहनेसे समस्या हल नहीं होगी, आपकी बातें सुन- 
सुनकर लोग ऊब अवश्य . जायंगे । फिर आप एक नयी चिता 
और मोल ले बैठेंगे कि लोग आपकी बातोंसे ऊबते क्यों हैं ? 
पर यह भी ठीक नहीं कि आप अपनी बातें किसीसे कहें ही नहीं 
और खुद सोच-सोचकर अपने दिलमें घुटते रहें । किसी विश्वास- 
पात्र मित्रको अपने दिलकी बातें कहकर जी हलका अवश्य कर 
लीजिए । आपके मित्रसे आपको जो सांत्वना और मंत्रणा 
मिलेगी वह आपके लिए बड़े लाभकी होगी, पर यदि आपका 
कोई विश्वासपात्र मित्र नहीं है तो निराश होनेकी कोई आवश्य- 
कता नहीं । कोरे कागज और पेंसिलको अपना मित्र बनाइए । 
यह आपकी चिता भगानेमें आपकी बड़ी मदद करेगा | कागज- 
पर अपनी कठिनाइयां लिख डालिए । सोनेके समयके अलावा 
और कोई समय भी इस कार्यके लिए नियत कीजिए, हाथमें 
पेंसिल और सामने कागज लेकर शांतिपूर्वक बैठ जाइए। अब 
अपनी चिताओंके ढेरपर विचार कीजिए, फिर देखिए आपकी 
चिताके कारण कितने हैं। होता यह है कि हम एकपर दसरी 
समस्याको लादते जाते हैं और फिर उनका समूह अपनी मानस- 
दृष्टिके सामने रखकर घबराते रहते हैं। सबको अलग-अलग 
कर डालिए ,और उनकी एक सूची बना लीजिए। जब ऐसी 
सूची -तैयार हो जाय तो प्रत्येक समस्यापर तथ्य-निरूपणकी 
दृष्टिसे विचार कीजिए और प्रत्येक संमस्याका एक हल निका- 
लनेकी कोशिश कीजिए । भावुकताको दूर रखकर बद्धिसे 
काम लेते हुए अपने विचारोंको एकत्र कीजिए और जो हल निकले 
उसे भी लिख लीजिए । 
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मान लीजिए कि मनोहरने अपनी चिताओंको एक-एक 
कर सोचा और उसके जीवनको भारमय बाननेवाली चिंताएं 
ये निकलीं :-- 

१--तनख्वाह कँसे बढ़ेगी ? 

२--बनियेका कर्ज कैसे चुकेगा ? 

३--सोहन पढ़ता ही नहीं, कैसे पास होगा ? 

४-पैसा तो है ही नहीं, छोटे लड़केका मृंडन-संस्कार 
कैसे होगा ? 

५--पिछले सप्ताह केसी गलती हुई, जो आइना गिरकर 
टूट गया ? 

मनोहर सोचकर शायद ये उपाय ढूंढ़ निकालेगा :-- 

(१) जब रोजगार बढ़ेगा तो वह अपने मालिकसे प्रार्थना 
करके तनख्वाह बढ़वा लेगा | 

(२) वह मितव्ययी बनेगा और पिछला कर्जा धीरे-धीरे 
चुका देगा । जिस बनियेने अबतक उधार दिया, आगे भी देगा । 

(३) कुछ समय निकालकर वह सोहनको अवश्य 
पढ़ायेगा । 

(४) मुंडन-संस्कार देरसे भी हो सकता है। वह सिगरेट- 
पानके खर्चको खतम करके पैसा बचायेगा ताकि मुंडन-संस्कार 
साल-छह महीने बाद हो सके । 

(५) पिछली गलतीको याद करनेसे क्या फायदा,वह उसे 
अवश्य भुला देगा | ‘ 
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मनोहरके ये विचार बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण न भी हों तो भी 
किसी निश्चयपर न पहुंचनेसे, कुछ निश्चय कर डालना तो अच्छा 
ही है। कुछ करना, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, कुछ न करनेसे 
तो अच्छा ही है। 


सोचना और सोचकर कुछ कर डालना चिता-राक्षसीके 
पेर उखाड्नेका पहला रास्ता है। तो आपने अपनी प्रत्येक 
चिताओंको भगानेके लिए कुछ उपाय लिख डाले हैं । फिर आपने 
जो लिख डाला हैं उसपर अमल कीजिए। जब निशाना साध 
लिया है तो तीर छोड़ ही दीजिए। जो शक्ति आप चिता करनेमें 
व्यय करते थे उसे कार्यमें संलग्न कीजिए फिर आपकी असफल: 
ताएं, सफलतामें परिणत होने लगेगी । 


चेतावनीके तौरपर यह बता देना आवश्यक है कि सोते 
समय तो कोई चिता कीजिए ही मत। जब आप चारपाईपर 
लेटते हैं तो सोने या कम-से-कम आरामके लिए तो लेटते ही 
हैं। इस समय चिताको भगानेके लिए मुट्टी बांधकर और 
दांत मींचकर यह कहना ठीक न होगा कि अब मैं चिताको पास 
न फटकने दूंगा । ऐसा करनेसे तो आपके शरीरकी नसे तन 
जायंगी, नाड़ी-मंडलपर झटका-सा लगेगा; अतः आप आत्म- 
शक्तिसे अधिक प्रबल आधार दिवा-स्वप्नसे काम लीजिए । 
सोचिए आपके दिन फिर गये हैं, कोई मक्षुर-सा स्वप्न देखिए । 
स्वप्न देखनेके लिए रातसे बढ़कर और कौन-सा अच्छा समय 
होगा ? मैं एक विद्यार्थीको जानता हूं जो लड़के पढ़ाकर, अख- 
बार बेचकर, अध्ययन कर रहा है। थका-मांदा जब वह सोने 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


चितासे हानि ६३ 


जाता है तो सोचता है कि पढ़-लिखकर वह यात्रापर निकलेगा | 
सुंदर-सुंदर दृश्य देखेगा । ऐतिहासिक स्थानोंके दर्शन करेंगा और 
नये-नये व्यक्तियोंसे परिचय प्राप्त करेगा । क्यों, आप ऐसा नहीं 
कर सकते ? 

दूसरी बात जाननेकी यह है कि मनोहरसे शीशा टूट जानेके 
कारण उत्पन्न हुई-सी चिताके लिए आप कुछ नहीं कर सकते । 
इसलिए उन्हें भूल जाना ही ठीक है । पुरानी गलतियोंके लिए 
यही एक रास्ता है। गलतियां तो सभीसे होती हैं, आपसे भी 
हुईं तो कौन-सी नयी बात हुई । पुरानी गलतियोंको याद करके 
अपनेको कोसते रहना बुरा है। की हुई गलतियोंको भूल जाना 
और अपराधीको क्षमा करनेके सिद्धांतों अमलमें लाइए | 

लोग अपनी चितासे तो परेशान रहते ही हैं पर ऐसे लोगों- 
की भी कमी नहीं है जिन्हें दुनियाकी चिता घेरे रहती है। ये 
वह लोग होते हैं जो अपनी हस्तीको नहीं पहचानते । वे अपने 
साथ व्यर्थंका बड़प्पन जोड़े रहते : हैं। उन्हें अपना व्यक्तित्व ` 
पहचानना चाहिए | 

अंतमें यही कहना है कि वर्त॑मानपर दृष्टि रखिए और 
भविष्यके बारेमें आशापूर्ण भावना । कठिनाइयोंका डटकर 
मुकाबला कीजिए। मनको मजबूत रखिए, फिर चिता आपके 
पास नहीं फटकेगी | 
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हिदीमें दो अक्षरोंके शब्दोंकी कमी नहीं है, और एक अक्षर- 
के अव्यय तो कितने ही ऐसे हैं जो शब्दोंके साथ जुड़कर उन्हें 
सौंदर्य प्रदान करते हैं, पर दो अक्षरोंके जितने भी शब्द हैं 
उनमें दो अक्षरी 'नहीं' जितना जोरदार शब्द दूसरा नहीं है। 
और यदि 'नहीं' के संक्षिप्त रूप 'न' को ही सही मान लिया जाय 
तब तो फिर इस बिना मात्राके अकेले अक्षरकी सुरूपता, सादगी 
और लिखनेकी सरलतामें भी कोई अन्य अक्षर इसके निकट 
पहुंचनेमें समर्थ नहीं है. और यदि किसी अपढ़, प्रौढ़ या बच्चेको 
'न' लिखना सिखानेकी बात हो तो उसे कह दीजिए कि ऐसा 
नल बनाओ जिससे पानी गिरना बंद हो गया हो और इस नल- 
के पिछले आधे भागको भूल जाओ । उसे यह अक्षर और इसका 
रूप याद PAN कुछ ही क्षण लगेंगे | 
शब्दकी सादगीपर नहीं, मैं तो इसपर इसलिए मुग्ध हूं 
कि यह हमारा कितना समय बचाता है, कितनी परेशानियोंसे 
हमारी रक्षा करता है, शक्ति देता है और हमें शिष्ट बनाता है। 
यह एक बहुत बड़ा रसायन भी है। पर अन्य उत्तम रसायनोंकी 
भांति इसके लेने-देनेकी रीति भी कठिन है। पूरा फायदा उठाने- 
के लिए इससे पुरी तरह परिचित होना बहुत आवश्यक है । 
=a लोग कह सकते हैं कि चंद्रविदु-युक्त अथवा माथेपर 
केवल धारी 'हां' अधिक मधुर, शिष्ट, सुकोमल एवं 
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सहृदयताका परिचायक शब्द है, पर दृकानदार भी जो दिन- 
भर अपने प्राहकोंके मुखसे केवल 'हां’ कहलवानेकी कोशिशमें 
रहते हैं, जानते हैं कि Sie कभी-कभी कितनी परेशानीमें डालने- 
वाला शब्द है | 


बहुत पुरानी वात नहीं है। एक काममें मुझे एक बूढ़े 
-महाशयकी मददकी जरूरत थी । वह 'नहीं' शब्दका व्यवहार 
जानते ही न थे । उन्होंने मेरी प्रार्थनाके उत्तरमें हां? कह [दया । 
उनके हां'ने मुझे खुश कर दिया । कम-से-कम उस वक्‍त । 
उस ‘erat नींवपर मैंने कई जगह 'हां? की, कई जगह रुपये 
लगाये, पर पीछे मालूम हुआ कि उनकी डाली हुई हां? की नींव 
कितनी कमजोर है। उसपर मेरा महल खड़ा न रह सका, 
शीघ्र ही ढह गया और मेरी कठिन कमाईके बहुतसे रुपये धूलमें 
मिल गये । शायद आप कहें कि उक्त महाशय अपनी भलमन- 
साहतकी वजहसे “नहीं? नहीं कर सकते थे। मैं कहता हूं यह 
बात नहीं है, वे अपनी वुजदिली, कायरताकी वजहसे “नहीं? 
नहीं कह सके । क्या हां? कहना ही भलमनसाहत है ? उन्हें 
तो अपनी शक्तियोंका अंदाज-खेर मैं तो उससे अपरिचित 
था ही--नहीं था। आखिर जब वे चारों तरफसे घिर गये तब 
तो उन्हें अपने पैरकी अंगुलियोंके नाखूनोंपर आंखें गड़ाकर हीं! 
कहना ही पड़ा | i 


उक्त महाशयकी भलमनसाहतमें मुझे भी संदेह नहीं है 

और इसलिए मेरा खयाल है कि 'हां'ने उनको काफी परेशान 

किया होगा। उन्हें अपनी गलतीके लिए पश्चात्ताप करना 
x 
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पडा होगा और उनकी ‘AA मुझे तथा मेरे कार्येसे संबंधित 
लोगोंको जिस परेशानीमें डाल दिया था उसे जानकर तो उन्हें 
दुःख भी हुआ होगा | उनकी एक सुकोमल 'नहीं' मुझे और उन्हें 
दोनोंको ही कितने कष्टसे बचा लेती ! 


इस कहानीके सुनानेका आप Ag मतलब न समझें कि मैंने 
“हाः करनेकी कभी गलती नहीं की है । की है और उसीका 
फल है कि अब मैंने 'नहीं'को हमेशा याद रखने और आगे रखने- 
के लिए बड़े-बड़े अक्षरोंमें और काली स्याहीसे एक दफ्तीपर 
लिखकर अपने काम करनेके कमरेमें लटका दिया है | 


“नहीं? कहना सीखनेकी बड़ी आवश्यकता है। कभी-कभी 
निर्दय व्यवहार करनेसे बचनेके लिए झूठी सहृदयतासे बचना 
पड़ता है । जो कार्य हम कर नहीं सकते, यह अलग बात है कि 
करनेकी इच्छा रखते हैं, उसके लिए हमें “नहीं? कह ही देना 
चाहिए | देरसे 'नहीं'करनेपर उसका महत्त्व चला जाता है 
और उसे 'हां'के साथ मिला देनेपर भी “नहीं? स्पष्ट और 
अकेली ही आनी चाहिए। ऐसा भीन हो कि आप मुंहसे “नहीं? 
कहें और अपने भावोंसे हां? समझाएं | “मनको भावे और मूंड 
हिलावे? नहीं होना चाहिए। यदि किसीको आपकी 'नहीं'से “हांका 
भ्रम हो रहा हो तो उसे अपने भावोंसे समझा दें कि आपको 
“नहीं'का अर्थ “नहीं? ही है । 


यदि आपने जल्दीमें नहीं? कर दी है तो आप उसे A’ 
में बदल सकते हैं। 'हां' कहना आसान है। यदि आपने “नहीं! 
कहनेका कठिन काम कर लिया है तो जरूरत पडनेपर ‘Ai’ 
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कहनेका आसान काम तो आप कर ही सकते हे । आपके 'हां'का 
स्वागत करनेवाले लोग हमेशा मिलेंगे और TPH बाद देरसे 
भी पहुंची हुई 'हां? का स्वागत अधिक उत्साहसे करेगे । 


यदि कभी आपकी 'हां? इतनी देरसे पहुंची कि उसे जगह 
ही न मिले तो इससे आपको थोड़ी निराशाभर होगी, पर यदि 
आपको 'हां'के बाद “नहीं? करनी पड़ी तो आपको हजार बहाने 
बनाने होंगे और लोगोंसे दुश्मनी मोल लेने, दगाबाज कहलाने 
और लोगोंमें अप्रिय बननेका खतरा मोल लेना होगा | आपके 
धोखेको लोग भूल न सकेंगे और इससे आपको जीवनभर नुकसानं 
पहुंचनेका डर बना LSAT | 


यदि आपसे कोई ऐसा काम कराना चाहता है जिसे आप 
कर सकनेमें असमर्थ हैं तो ar कर दीजिए। यदि आपसे 
कोई कर्ज या दान मांगता है और आप देना नहीं चाहते तो 
“नाही” कर दीजिए | यदि आप कोई ऐसी कीमती चीज खरी- 
दना चाहते हैं जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो “नाहीं? 
कर दीजिए--उधार मत खरीदिए । यदि आप किसी निमं- 
त्रणपर समयसे पहुंचनेके संबंधमें निश्चित नहीं हैं तो भी 'नाहींः 
कर दीजिए--उस निमंत्रणको अस्वीकार कर दीजिए । इन 
दशाओंमें “नहीं? करना कठिन होगा पर यह कठिनाई, 'हां! के 
बाद की गयी 'नाही'को न्यायसंगत साबित करने लिए आपको 
जो झूठ बोलना पड़ेगा अथवा उस कठिन हां? को पुरा करनेके 
लिए जिन कठिनाइयोंको आपको पार करना होगा, उससे कहीं 
कम होगी । 
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क्या ‘ag? सर्वथा कुरूप है ? क्या इसे सुंदर नहीं बनाया 
जा सकता ? यदि ‘ae’ सत्य है तो वह सदैव सुंदर है । यदि 
वह बिना किसी लगाव-लिपटावके कही जाय और सकारण हो 
तो इसका सौंदर्य दूसरोंको भी दिखाई दिये बिना नहीं रहता | 


'ताहीं? करनेमें गलती करनेसे न डरें। 'नाहीं? करनेमें गलती 
हो जाय तो उसका फल भोगनेसे भी न डरें। विश्वास रखें कि 
गलतीसे ‘Ae’ कहनेका कुपरिणाम गलतीसे 'हां? करनेके 
कुपरिणामके मुकाबलेमें बहुत कम भयानक होगा और 'हां? और 
“नहीं! साथ कहनेकी आदत तो छोड़ ही दें । ये दोनों आग जिसे 
अपने बीचमें पाती हैं उसे ऐसे जलाती हैं जैसे दो स्त्रियोंके 
खसमको चितारूपी आग । 


यदि आप दूसरोंको “नहीं? कहना चाहते हैं तो अपनेको 
भी ‘ag? कहना सीखिए। आप दुनियामें सवको नहीं कह 
सकते हैं पर जब आपको स्वयं अपने लिए "नहीं? कहनी पड़ेगी 
तो आपपर आ बनेगी। कड़ा-से-कड़ा आदमी, ऐसा आदमी 
जो दुनियाको नहीं कहनेकी हिम्मत रखता है, और ‘Atel’ 
करता है, अपनेको “नहीं? नहीं कह पाता | अपनी चाह-तमन्नाओं, 
इच्छाओंके खिलाफ चलनेमें अपनेको असमर्थ पाता 
है, पर यहां भी 'हां, नहीं” से ज्यादा खतरनाक साबित 
होती है । 

कई बार सबसे बड़ी कृपा आपकी यही होती है कि जो 
कृपा आप अपनेपर करने जा रहे हैं उसे न करें | अपनेको 
जो आप कृपाकर पीनेको शराब और सिगरेट, खानेको मिठाई 
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और चाट देना चाहते हैं उसे न दें। क्या आपको ज्ञान है कि 
कितने लोग प्रतिवर्ष अपनेको अपनी इन कृपाओंकी सहायतासे 
मृत्युके निकट पहुंचते हैं | 

कभी-कभी अपनेको भी “नाहीं! कीजिए और देखिए इसका 
फल कैसा सुंदर होता है । मुझे मेरे एक मित्रने एक ऐसे आदमी- 
की कहानी सुनाई, जिसने अपने पीनेकी आदतको 'नाहीं कर 
दी है। उसके मनमें अपनी इस आदतको “नाहीं? करनेका 
खयाल यकायक पैदा हुआ और उसने अपनी शराबकी भरी 
बोतल जमीनपर दे मारी । उसे अपनी हिम्मतपर स्वयं आश्चर्य 
हो रहा था, अपने निश्चयपर बड़ी हैरानी हो रही थी। कई 
सप्ताह तो वह अपने इस कार्यसे ही उत्तेजित रहा-ऐसी उत्तेजना 
उसे कभी कोई शराब नहीं दे सकी थी । 

एक 'नन्नो” (ना) सो (सौ) दुख हर (हरे) इस कहावतमें 
कितना अधिक सार है, इसका आप स्वयं अनुमान कर 
सकते हैं | 


: २४ : 
जीवनमें रस 
क्या आपको अपने जीवनमें कभी-कभी विरसता ओर 


एकरसताकी प्रतीति होती है, आपके चारों ओर होनेवाले सभी 
काम बुरे लगते हैं? सच बताइए क्या आप अपने जीवनमें 
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ताजगीकी जगह बासीपनका अनुभव करते हैं ? आपके रोजके 
कार्ये आपके लिए भारी हो गये हैं और आपकी प्रसन्नतापर 
कोई अवांछनीय कुहरा छाया-सा दिखाई देता है ? यदि इन 
लक्षणोंसे आप थोड़ी या अधिक मात्रामें आक्रांत हैं तो मेरी 
सलाह है कि आप इन लक्षणोंको चलने न दीजिए, इन्हें दूर 
करनेके लिए कुछ करनेमें तुरंत जुट जाइए । डरिए नहीं, यह 
कोई भयंकर बीमारी नहीं है। यह एक बहुत ही साधारण रोग 
है--इसका नाम एकरसता है । 


जब एक ही तरहका काम रोज-रोज करना पड़ता gat 
उसके प्रति एकरसता . उत्पन्न हो ही जाती है । मेरे एक पत्र- 
कार मित्रने जब ऐसी एकरसताका अनुभव किया तो वे बताते 
हैं कि उन्होंने स्थान-परिवर्ततके लिए अपने सुहावने गांवका 
सुखद घर छोड़ दिया, एक छोटेसे गांवकी एक मामूली-सी 
झोपड़ीमें जा बसे। वे प्रायः कविता लिखते थे। इस प्रिय 
कार्यकी जगह, जो उनके लिए अप्रिय हो उठा था, अंग्रेजी 
कविताओंका हिंदी अनुवाद करने लगे। उन्होंने बागबानी भी 
शुरू को और गांवके विद्याथियोंके निबंध सुधारनेमें बहुत-सा 
समय लगाने लगे । इन सबका अनुभव उन्होंने अपने इस छोटेसे 
पद्यमें बांध दिया हे : 


भिन्नरूपता विरहित जीवन दुर्गम कंटक वन है, 


कितु विविधता पाकर वह बन जाता सुरकानन है। 


मैंने एक दिन जब उनसे पूछा कि यह सब परिवर्तन अपने 
जीवनमें क्यों किया तो बोले, यह दवा मैंने एक बड़े कहानीकार- 
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से जानी जो हमेशा अपने जीवनमें नवीनताका अनुभव करते 
हैं । इस नवीनताका रहस्य पूछनेपर उन्होंने मुझे बताया था 
“जीवनकार्योमें विविधता मैंने अपना ध्येय बना रखा है।” 
उनकी यह उक्ति मेरे मनमें जम गयी और मैंने उसका अनुसरण 
किया । फलस्वरूप मैं अपने जीवनमें फिरसे तीव्र आकर्षणका 
अनुभव करने लगा हूं । | 


बहता हुआ पानी कभी बासी नहीं होता | जब वह पानी 
किसी गड्ढे या हौजमें बंध जाता है और दिनोंतक उसीमें निश्चल 
पड़ा रहता है तब उसकी सारी श्री नष्ट हो जाती है, उससे 
उसकी ताजगी और चमक छिन जाती है । मनुष्यका जीवन भी 
जब बंध जाता है उसकी भी यही गति होती है । 


जो लोग जीवनमें विविधताकी मालिशका प्रयोग करते 
रहते हैं वे जीवनमें नवीनताका अनुभव करते रहते हैं और 
विरसताके आक्रमणसे बचे रहते हैं । ऐसे लोग कार्य भी अधिक 
कर पाते हैं, पर नवीनता उनपर आकाशसे आकर नहीं 
गिर पड़ती । यह जागरूक होकर उसके संबंधमें विचार करते 
रहनेपर ही, उसे खोजते रहनेपर ही मिलती है। आविष्कार 
तो कुछ नया कर डालनेके लिए की गयी साधनाका ही फल 
होता है | 

प्रत्येक आदमीमें आविष्कार करने या कुछ नया खोज 
डालनेकी क्षमता नहीं होती, पर इसमें जरा भी संदेह नहीं कि 
कोई भी आदमी नवीनतासे सहयोग कर शरीर और दिमागको 
जवान बनाये रख सकता है । पेडकी तरह किसी सुनसान 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


७२ जीनेकी कला 


जगहपर चुपचाप खड़े रहना, जड़ोंसे जमीनका रस सोखते रहना, . 
कुछ पैदा करना और फिर नष्ट हो जानेमें नवीनता नहीं है । 
जीवनको नपे-तुले नियमोंमें वांधे रहने, उसे कुछ आदतोंके अनुसार 
चलाये जानेसे जीवनमें एकरसता तो पैदा होती ही है और यह 
परिस्थिति खतरनाक भी है । 


कार्यकर्ताओंके जीवनमें नवीनता बनाये रखनेके लिए ही 
सरकार अपने कार्यकर्ताओंका तबादला एक स्थानसे दूसरी 
जगह करती है। कार्यकर्ता नयी जगहमें नये आदमियोंसे परिचित 
होता है । नये मित्र बनाता है, नये घरको घर कहना सीखता 
है। बड़े-बड़े व्यापारी भी तबादलेके लाभको पहचान गये हैं और 
अपने यहां प्रणाली चलाते हें । 


जीवनकी बाहरी चीजें साल-ब-साल एक-सी बनी रह सकती 
हैं फिर भी आदमी अंदरसे नवीनताका अनुभव कर सकता है। 
मेरे एक पड़ोसी हर साल एक नया दैनिक पत्र पढ़ते हैं, एक 
साल जो पत्रिका पढ़ लेते हैं दूसरे साल नहीं पढ़ते | टहलनेके 
लिए रोज नये रास्ते पकडते हैं। बाजारसे खोजकर रोज 
नयी-नयी तरकारियां लाते हैं और उन्हें नये-नये तरीकेसे पकाते 
हैं। वे यह सब जीवनमें नवीनताका अनुभव करनेके लिए 
ही करते हैं। आपको यह सुनकर आश्चर्य नहीं होना चहिए कि 
वे आज अपनी ८१ वषंकी saa भी मोजके लिए ऊंचे-ऊंचे 
पेड़ोंपर चढ़ा करते हैं । 


समझकर जीवनमें नवीनता पैदा करते रहनेका एक 
सुपरिणाम यह भी होगा कि आवश्यकता पड़नेपर आप अपने- 
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को नयी परिस्थितिमें, नये वातावरणके अनुकूल बना सकेंगे। 
श्रीमातादीनजीने अपने जीवनके अंतिम दिनोंमें यह अनुभव 
किया कि उनका जीवन कुछ नपा-तुला-सा हो गया है और 
उसमें कुछ रह गयी है तो केवल एकरसता | इस एकरसतापर 
जोरदार चोट करनेके लिए उन्होंने झटसे बहुत सी चिड़ियां पाल 
लीं । दो बंदर ले आये, एक गिलहरीका बच्चा उनके कंधेपर 
हमेशा जमा रहता और उन सबकी देख-भालमें वे अपना 
बहुत-सा समय लगाने लगे। अब उनसे मिलिये, कोई बच्चा 
भी कया उनके जितना खुश रहता होगा, कोई जवान भी उनकी 
तरह क्या SAAT | 


आप भी समझकर अपने जीवनमें नवीनता ला सकते 
elute आप सिनेमा देखनेके आदी हो गये हैं तो उसे केम 
कीजिए और उसके बदलेमें अखाड़ेमें जाकर कुश्ती देखिए । 
जहां संगीत-सम्मेलन जुटते हों वहां जाइए | HASTA भी 
तवदीली कीजिए | यदि आप वषाँसे काला कोट पहनते आ 
रहे हैं तो उसके बदले हरे या भूरे रंगका धारीदार कोट सिल- 
वाइए | रेडियोपर किसी खास गाने वालेके गाने ही आप सुनना 
पसंद करते हैं अथवा किसी खास आलोचककी आलोचना ही 
रोजकी राजनैतिक गतिविधिपर सुनना अच्छा लगता है तो 
उन्हें सुनिए पर उनके भक्‍त मत बन जाइए .। कुछ दिनोंके 
लिए उन्हें सुनना बंद कर दीजिए और कुछ दूसरोंकी भी सुनिए। 
आप पत्रमें केवल समाचर ही पढ़ते हों तो समाचार पढ्नेसे 
थोड़ा समय वचाकर संपादकके विचार पढ़ना शुरू कीजिए । 
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बराबर बसमें चलते आ रहे हैं तो ट्राममें चढ़ता शुरू कीजिए । 
जिस दूकानसे सामान खरीदते हों तो उसके a बजाय दूसरीपर 
जाने लगिए | इस तरह रोजके बंधे कार्यक्रममें पूरा उलट-फेर 
कर दीजिए । इस विधिसे आपके जीवनकी एकरसता टूटेगी 
और आप उसमें आकर्षणका अनुभव करने लगेंगे । जीवनमें 
जानकर लाया गया यह वैचित्र्य आपको सजग रखंगा और 
आप जीवनमें उत्पन्न होनेवाली हर परिस्थितिका सामना अधिक 
सफलतापूर्वक कर सकेंगे | 


: १५ : 
स्वाभाविक बनाम कृत्रिम नोंद 


ज्यों-ज्यों मनुष्यकी आयु बढ़ती जाती है उसे नींद कम 
आने लगती है, यह देखकर लोगोंको परेशानी होती है और 
आश्चर्य भी, पर बात यह है कि उम्र बढ़नेके साथ ही लोग 
शारीरिक काम कम करने लगते हैं; अतः शरीरमें टूट-फूट 
और मरम्मतका काम धीमा पड़ जाता है और नींदकी जरूरत 


ही कम हो जाती हे । 


यदि हम जागते रहें, पर आरामसे लेटे रहें तो यह आराम 
यदि नींद कुछ घंटे कम भी आये तो उसकी पूर्ति कर देता है। 
जिस दिन शरीरको आरामकी अधिक जरूरत मालूम हो उस 
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दिन आरामसे लेटकर--यदि नींद न आये तो भी--यह कमी पूरी 
की जा सकती है । 


कई बार जब भनुष्य परेशान करनेवाले विचारों एवं 
उलझी समस्याओंसे छुटकारा पाना चाहता है तो सोता हैं, 
उसके लिए नींदका अर्थ कुछ दूसरा ही होता है। इस नींदसे 
शारीरिक स्वास्थ्यका कोई संबंध नहीं है। यह उठते विचारोंसे 
निकल भागनेके लिए बुलाई जाती है । अन्य लोग जिस प्रकार 
शराब, सिगरेट, सिनेमा, ताश, शतरंज, यात्रा या कार्यसे गुंथ- 
कर अपनेको भूलते हैं उसी प्रकार कुछ लोग नींद अपनेको 
भुलानेके लिए ही चाहते हैं | 


अपनेको बेहोश करनेकी विधियोंका कोई अंत नहीं है, न वे 
भुलावेके माने हुए साधन हैं; पर विविध लोग इन्हें विविध 
तौरपर इस कामके लिए बतंते हैं। जो लोग जागनेसे डरते हैं, 
अधिक-से-अधिक अपनेको बेहोश रखना चाहते हैं वे दिन उगनेके 
बादतक सोते रहना चाहते हैं। यदि उनकी नींद सवेरे पांच वजे 
भी खुलती है तो उन्हें अफसोस होता है और वे तुरंत सोनेका 
फिर प्रयास करते हैं । कुछ ऐसे लोग जो सोनेकी दवाओंसे परि- 
चित हैं इन दवाओंको अपने सिरहाने रखते हैं और नींद खूलने- 
पर यह दवा मुंहमें डालकर आंखें बंदकर दवा द्वारा आती हुई 
बेसुधीका आसरा देखने लगते हैं। वे जागनेसे डरते हैं। नये 
दिनका स्वागत तो वे क्या करेंगे, उनके लिए उस दिनमें जागना, 
जिसमें उनकी समस्याएं और परेशानियां अपनी पूरी ताकतके 
साथ खड़ी हों, भयावह होता है। 
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मैं एक बूढ़े महाशयको जानता हूं जिनकी नींद रोज सबेरे 
तीन बजे खुल जाती है। आंख खुलनेपर वे अपने किये अच्छे 
कार्यों और उनके संबंधके विचारोंके साथ रमक्रर उनका आनद 
लेते हैं । उनके लिए जागते हुए लेटे रहना अति सुखकर होता 
है। वे चाहते हैं कि उनकी आंख तीन बजेके बजाय दो बजे 
ही खुला करे। उन्हें इसका विशवास दिलानेकी कोई जरूरत 
नहीं है कि तीन बजे उठ जानेसे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा | 
वे नींद खुलनेपर मौजसे सप्ताहभरके लिए काम और आनंद 
प्राप्त करनेका प्रोग्राम बनाते हैं। कभी-कभी तो सालभरका y 
कार्यक्रम बना डालते हैं । वे उस समय अपने उन मित्रोंके बारेमें ` 
सोचते हैं जिन्हें उन्हें पत्र लिखना या जिनसे मिलना है, पुस्तकें 
जो उन्हें पढ़नी हैं और यात्राएं जो उन्हें करनी हैं । 


बूढ़े स्त्री-पुरुषोंकी नींद वीचमें खुला करती है और फिर 
घंटे-आध-घंटे बाद आ जाया करती है। बीचके समयमें वे लेटे- 
लेटे अपने मित्रों एवं पड़ोसियोंका ख्याल कर सकते हैं और सोच 
सकते हैं कि sada किसीको उनसे बन सकने लायक किसी 
सहायताकी तो जरूरत नहीं है। एक और भी आवश्यक कार्य वे 
इस समय कर सकते हैं। वे अपनेसे पूछे कि वे अपने बचे हुए 
बुढ़ापेके दिन किस काममें लगाना चाहते हैं। इस समयका कोन- 
सा सदुपयोग वे खुशी-खुशी कर सकते हैं । 


__ जब विचारोंकी श्वद्धला टूटने लगे तो वे रोशनी जलाकर 
लेटे-लेटे ही अपनी कोई मनचाही पुस्तक पढ़ने लग सकते हैं। 
यदि वे लिखनेके शौकीन हों तो उठकर कपड़े पहनकर पत्र- 
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लेखन या लिखनेका कोई भी काम कर सकते हैं । नोट कर सकते 
हैं कि उन्हें दूसरे दिन क्या और कंसे करना है । यदि लिखनेको 
कुछ भी न मिले तो अपनी जीवनी लिखना आरंभ कर सकते हैं | 
यह जीवनी यदि किसी अन्यके लिए लाभकारी नहोतोभी 
उनके लिए वह बहुत मधुर हो सकती है । 


१६ १ 
स्सररशक्ति बढ़ानेका उपाय 


“रामस्वरूपजी दो हजार व्यक्तियोंको पहचान सकते हूँ और 
उनको उनके नाम याद हैं।” 


“सेठ मानकचंदको सैकड़ों शेयरोंके दाम अखबारपर एक 
बार नजर फेरते ही याद हो जाते हैं ।” 

“आत्माराम वकीलको एक दर्जनसे अधिक गवाहोके बयान 
सुनते-सुनते हिब्ज हो जाते हैं।” 

ऐसी बातें वे लोग कहते सुने जाते हें जिनको धारणा यह 
होती है कि उनकी स्मरणशक्ति कमजोर है और उसी समय 
मुझे अपनी साली साहिबा याद आ जाती हैं जो अपनी चार 
वर्षकी मुन्नीकी स्मरणशक्तिकी बड़ी तारीफ करती थीं । कहती 
थीं कि पिछले वर्ष वे उस लड़कीको धुवांधार प्रपात दिखाने ले 
गई थीं और वहांकी उसे एक-एक बात याद है । मैंने उस 
लड़कीको बुलाया और उससे पांच मिनट बात करनेपर ही 
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पता चल गया कि उसे केवल यह याद है कि प्रपातपर हलवा- 
पुरी बनायी गयी थी और उसने वह वहां खाया था। सचमुच 
प्रत्येक व्यक्तिको केवल वही चीज याद रहती है जिसमें वह 
रस लेता है । रामस्वरूपजीको दो हजार व्यक्तियोंके नाम 
इसलिए याद हैं; क्योंकि वे आदमियोंमें रस लेते हैं। मानक-, 
चंदजीको मिलोंके शेयरके भाव याद हो जानेका कारण उनका 
शेयरका व्यापार है और वकील साहबको गवाहोंके बयान 
इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि यदि वे उन्हे ध्यानसे न सुनें 
तो मुकदमेकी पैरवी कैसे करें ? 


यदि हमें किसीका नाम याद नहीं होता तो इसलिए [क 
जब हमसे उनका परिचय कराया जाता है तब हमारा ध्यान 
उस व्यक्तिके नामकी ओर पूरा-पूरा नहीं होता। ध्यान पूरा 
न होनेका कारण यह नहीं है कि उस व्यक्तिमें हमारा कोई रस 
नहीं होता । रस होता है, पर उस समय हमारा ध्यान कोई 
अन्य विषय आकर्षित किये होता है। यह अन्य विषय उसी 
व्यक्तिसे संबंधित हो सकता है। उसकी शक्ल, उससे हमारा 
काम, उससे बातचीत कैसे शुरू की जाय आदि, अतः हम 
अपनी संपूर्ण एकाग्रता, उसका नाम बताया जाते समय उसके 
-नामपर नहीं लगा पाते । फलत: यदि हमें उसका नाम विस्मरण 
हो जाय तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । 


रेडियोपर अगर आप शेयरोंके भाव सुनें तो संभवतः 
आपको किसी शेयरका भाव याद न रह सकेगा, पर यदि 
आपके पास कुछ मिलोंके शेयर हैं तो उनके भाव सुननेके कई 
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घंटे बादतक आपको वे याद TST | कारण साफ हे कि अपने 
शेयरोंसे आपका लगाव है, उनमें आपका रस है--तो जिन 
चीजोंमें हमारा रस होता है हमें याद रहती हैं, पर ऐसा 
होता Fat है ? 

इसका कारण है हमारी संसर्ग-वृत्ति | इसकेद्वारा हम 
जाने या अनजाने, जो चीजें हमें रुचती हैं उन्हें हम पूर्वपरिचित 
चीजोंसे जोड़ लेते हैं। यदि हम किसी ऐसे विषयपर, जिसका 
हमारे व्यापार या हमारी रुचिके विषयोंसे कोई संबंध नहीं 
है, कोई किताव या लेख पढ़ते हैं तो उसका हमारी जानकारी- 
के विषयोंसे कोई संबंध नहीं जुड़ता और हम पढ़ी हुई चीज 
शीघ्रतासे भूल जाते हैं, पर यदि हम किसी ऐसे विषयपर 
पढ़ते हैं जिसका हमसे संबंध होता है तो वह हमें इसलिए याद 
हो जाता है कि उस विषयसे हमारा पूर्व परिचय है । 


इससे यह साबित होता है कि यदि हम अपने भूलक्कड़- 
पनकी दवा पाना चाहते हैं तो हमें लोगोंमें रस लेना चाहिए 
और हमें उस व्यक्तिमें अधिक रस लेना चाहिए जिससे हमारा 
परिचय कराया जा रहा है। 


कुछ लोग आदतन अपने बारेमें, अपने व्यापारके बारेमें 
और अपनी व्यक्तिगत समस्याओंके वारेमें बराबर सोचते 
रहते हैं। ऐसे लोगोंका दूसरे कामोंमें रस ले सकना कठिन 
होता है । वे कोशिश करके अपना ध्यान अपनेपरसे हटाकर 
दूसरोंपर लगायें तो देखेंगे कि उन्हें इसका समुचित पुरस्कार 
मिल रहा है। कितने ही रुचिकर और आनंदप्रद विषयोंसे 
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उनका परिचय हो रहा है । धीरे-धीरे वे अपने ध्यानपर इतना 
काबू पा सकेंगे कि जिधर चाहें उसे मोड़ दें । फिर लोगोंके चेहरे 
और नाम उन्हें आसानीसे याद रह सकेंगे । 


ध्यान लगनेका मतलब है इस क्षण प्रत्येक प्रकारके विचारों- 
से मुक्‍त होना । यदि हम किसीका नाम याद करनेकी कोशिश 
कर रहे हैं तो हम उस समय न उसके चेहरेके वारेमें सोच सकते 
हैं न उसके व्यापार अथवा कुटुंबके बारेमें । 
लोग इस बातपर प्रायः चकित होते हैं कि उन्हें कुछ दिन 
पहले पढ़ी किसी पुस्तक या लेखकी बातें बिल्कुल भूल गयी हें । 
मेरा तो कहना है कि यदि वे अपनी जांच करें तो उन्हें ज्ञात 
होगा कक उक्त पुस्तक पढ़नेके घंटेभर बाद क्‍यों, पढ़ना खतम 
करनेके तुरंत बाद ही वे उस पुस्तककी कोई वात नहीं बता 
पा रहे हैं । इसका कारण यह है कि पढ़ते वक्‍त उन्होंने अपना 
ध्यान पुस्तकके विषयपर नहीं लगाया और न अपने पूर्वपरिचित 
किसी विषयसे उसका संबंध जोड़ा । 
मेरी अबतक बतायी बातोंको एक मनोवैज्ञानिकने बड़े 
सुंदर ढंगसे एक वाकयमें कहा है “जो अपने अनुभवोंपर अधिक- 
से-अधिक विचार कर सकता है और उनका आपसमें उचित 
संबंध स्थापित कर सकता है उसकी स्मरणशक्ति बहुत तीव्र 
होगी w 
frat विषयकी जानकारीके अभावमें उस विषयमें रस 
पैदा नहीं होता और रस पैदा न होनेपर उस विषयोंमें ध्यान 
नहीं जमता | 
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इस साधारण तथ्यकी सचाईकी प्रतीति रोज ही प्रत्येक 
व्यक्तिको होती रहती है। कामसे लदी हुई गृहिणी घरभरमें 
चाबियोंका गुच्छा खोज हारती है, पर उसे वह मिल नहीं 
पाता--वह याद ही नहीं कर पाती कि उसने कुंजी कहां धरी 
थी । वह समझती है कि उसकी स्मरणशक्ति क्षीण हो गयी है 
पर ऐसा समझना उसकी भूल है । 


जब वह तालियोंको मेजके दराजमें रख रही थी उसी 
वक्‍त किसीने दरवाजेपर दस्तक दी । उसका ध्यान उधर 
चला गया और तालियों तथा मेजकी दराजपरसे हट गया था 
उस समय संभवतः उसे स्कूलमें गये अपने बच्चे याद आये और 
कुंजी और दराजके बारेमें उसने कुछ नहीं सोचा; अतः क्‌ंजी 
और दराजमें वह कोई रस नहीं ले सकी, न उनपर ध्यान लगा 
सकी और न उनका किसी पूर्व विचारसे कोई संसर्ग स्थापित 
कर सकी । फलतः कुंजीका उसे न मिलना स्वाभाविक था। 
ऐसी अवस्थामें स्मरणशक्तिको दूषना बड़ी भूल है । यदि 
किसीको इस स्थितिके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है 
तो अपने ध्यानको । 


स्मरणशक्तिको वढ़ानेके लिए ध्यान और संसर्ग स्थापित 

करनेको वृत्तिकी नितांत आवश्यकता है । यदि इनका संयोग 

स्थापित कर लिया जाय तो किसी बात या विषयको याद 

रखनेके लिए उसे बार-बार दुहराना आवश्यक है। फिर भी 

जिस विषयको हम याद रखना चाहते हैं उसे सुनने या पढ़नेके 

थोड़ी देरके अंदर ही एक बार मनमें दुहरा लेना अच्छा है। 
द्‌ 
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यदि पूरी तरहसे दुहरानेका समय न हो तो ऊपर-ऊपरसे एक 
बार सोच जाना भी लाभजनक साबित होता है। इस संबंधमें 
कई मनोरंजक जांचें हुई हैं । इनमेंसे एक मै आपको सुनाता हूं । 

एक कालेजमें कुछ विद्याथियोंके सामने एक लेक्चर दिया 
गया और कुछ सप्ताहंके बाद लड़कोंसे यह जाननेके लिए कि 
उन्हें भाषणकी कितनी बातें याद हैं सवाल पूछे गये । जांचसे 
मालूम यह हुआ कि उन्हें भाषण चौबीस प्रतिशत याद है। 
फिर पहले जितना ही लंबा और उतने ही कठिन विषयपर एक 
दूसरा लेक्चर दिया गया और लड़कोंको तुरंत उसका सारांश 
थोड़ेसे समयमें सुना दिया गया । फिर परीक्षा हुई। परीक्षणसे 
ज्ञात हुआ कि इस बार लड़कोंको बावन प्रतिशत लेक्चर याद 
है अर्थात्‌ सारांश सुना देनेके फलस्वरूप या थोड़ेमें पाठ दुहरा 
देनेके फलस्वरूप लड़कोंको लेक्चर पहलेसे दूना याद हुआ | 

अगर आप अपनी स्मरणशक्ति बढ़ानेको उत्सुक हैं तो नीचे 
लिखा उपाय कीजिए । 

जिस किसी वस्तु या विषयको आप याद रखना चाहते हैं 
उसमें रस लीजिए | 

उसके बारेमें जानते समय केवल उस विषय या वस्तुकी 
ओर ध्यान रखिए और उस समय प्रत्येक विचारको अपने 
मस्तिषकसे निकाल दीजिए । 

इस नये विषयसे किसी ऐसे विषयका, जिसे आप जानते 
हैं, संसर्ग स्थापित कीजिए और फिर उनकी बातोंको कम-से - 
कम एक बार मनमें जरूर दुहरा लीजिए | 
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ग्रात्मनिरीच्षणका श्रवसर 


हमेशा आप कहीं यह तो नहीं सोचते रहते कि आपकी 
नौकरी चली जायगी। नौकरी जानेके परिणामको सोचकर 
आप हर वक्‍त आतंकित तो नहीं रहते? क्या आप यह 
समझते हैं कि आपकी नौकरी छूट जानेसे आपपर बड़ी मुसीबत 
आ जायगी और समाजमें आपकी प्रतिष्ठा नहीं रह जायगी | 


लगी हुई नौकरी अचानक छूट जानेपर दूसरी नौकरी बड़ी 
मुश्किलसे मिलती है। नौकरी छूटनेसे आथिक समस्या तो उठती 
ही हे, पर नौकरी छूटनेपर मनको एक जबरदस्त धक्का 
भी लगता है, जिससे आदमीका आत्मविश्वास स्थिर नहीं 
रह पाता, उसे भविष्य निराशाजनक एवं दुःखमय प्रतीत होने 
लगता है । 


इसके ठीक विपरीत यदि आप जरा-से होशियार हैं तो 
आपकी छुटी हुई नौकरी आपके लिए वरदान साबित हो सकती 
है । इससे आप कुछ सबक सीखेंगे, जो भविष्यमें आपको सफ- 
लताके शिखरपर पहुंचा सकता है। नौकरी छूटनेपर आप सोंचेंगे 
कि आंपमें कौन-कौनसे गुण हैं, आपमें क्या कमी है और आप 
चाहते क्या हैं ? इन सबसे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप 
अपने लिए स्वयं एक रास्ता [नकाल सकेंगे। जरूरत सिर्फ 
इतनी ही है कि नौकरी छूट जानेपर आप अपना दृष्टिकोण 
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सबल बनाये रखेंगे; क्योंकि आप अपनी नौकरी छूट जानेके 
संबंधमें जैसा सोचेंगे, जैसी कल्पनाएं करेंगे, वैसा ही रूप एवं 
आकृतियां आपके सामने आयेंगी । 

मैंने यह रहस्य व्यापार और नौकरीमें लगे हुए सेकड़ों 
आदमियोंसे बातचीत करके जाना है। मैं उनसे पूछता, “कभी 
आपकी नौकरी छूटी है ? नौकरी छूटनेपर आप क्या करते हैं, 
उस समय आपकी मनःस्थिति कैसी होती है?” 


उनके उत्त रोंसे मैंने जाना कि नौकरी छूट जानेपर डरने 
और घबरानेकी जरूरत नहीं होती | नौकरीका छूटना आपके 
लिए लाभदायक हो सकता है । भले ही शुरूमें थोड़ा नुकसान 
उठाना पड़े, बादमें आप ज्यादा फायदेमें रह सकते है । 


मेरे एक मित्र हैं, वे एक अंग्रेजी पत्रमें सहायक संपादकके 
पदपर थे। उस पत्रमें उन्हें काम करते सात वर्ष बात चुके 
थे । एक दिन अचानक उनको अखवारके मालिककी ओरसे 
सूचना मिली कि अब प्रेसमें उतकी जरूरत नहीं है । मेरे मित्र 
जरा भी घबराये नहीं । एक सप्ताह बाद वे मेरे पास आये 
तो मैंने उनसे नौकरी छूटनेका कारण पूछा | उन्होंने कहा कि 
अखबारमें मैंने छाप दिया था कि अमुक फर्म दिवालिया हो गया 
है और उस फर्मके संबंधमें यह बात सच नहीं थी, अतः उस 
फर्मने अखबारपर मुकदमा चलाया | उन्होंने आगे बताया 
कि नौकरी छूटनेपर स्वभावतः मुझे बड़ा गुस्सा आया । मेरे 
आत्मसम्मानपर यह बहुत बड़ा आक्रमण था, पर मैंने अपना 
असंतोष और अपनी नाराजगी उनपर प्रकट नहीं होने दी। 
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क्योंकि उसी वक्त मेरे दिमागमें आया कि मैं क्रोध प्रकट करके 
यह दूसरी गलती करने जा रहा gl यदि मैं वह समाचार 
लिखनेके पहले सोच लेता तो ऐसा क्यों होता । उसी दिनसे मैं 
कोई काम करनेके पहले दो बार उसकी भलाई-बुराईपर विचार 
कर लेता हूं। 


मेरे भित्रने इससे क्या सीखा? यह कि कोई मालिक 
अयोग्यता बर्दाश्त नहीं कर सकता | इसलिए किसी एक कारण- 
से नौकरीसे हटा दिये जानेपर किसीको भी-अखबारका 
संपादक हो, साधारण FAH हो या कारखानेमें काम करनेवाला 
मजदूर-कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए । उसे भविष्यमें 
विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आप फिर जब कोई दूसरी 
नौकरी करेंगे तो उसमें आपको अधिक सफलता मिलेगी; 
क्योंकि आप एक गलती करके उसका परिणाम भुगत चुके हैं 
और उससे सबक सीख चुके हैं । 


इस समय आप जिस काममें लगे हुए हैं उससे संभवतः 
आप संतुष्ट न हों; क्योंकि आपको उस कामके करनेमें मजा 
नहीं आता । अपने खाली वक्तमें आप इसे अपनी बदकिस्मती 
कह-कहकर उदास होते रहते हैं। परंतु भीतर-ही-भीतर पलने- 
वाला यह असंतोष आपको किसी भी दिन अयोग्य sar देगा । 
फलस्वरूप बड़ी वेरहमीसे किसी वक्त आप अपनी नौकरीसे - 
अलग कर दिये जा सकते हैं । 


एक महाशय बहुत दिनोसे बर्फके कारखानेमें काम करते 
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थे | उन्होंने मुझसे कहा कि हर वक्‍त मैं यही सोचता रहता था 
कि यह काम मेरे लायक नहीं है। कुछ पैसोंके लिए मैं पानीमें 
एक तरहका जहर (सैक्रीन) मिलाता था जिससे पानी मीठा 
हो जाता था और जम जानेपर उसे बच्चे खाते थे। इस 
दवाको देखकर मुझे नफरत-सी होने लगती; क्योंकि यह एक 
प्रकारका जहर था जो पेटमें जाकर बड़ा नुकसान पहुंचाता 
है, पर मैं क्या करता, नौकरी छोड़ केसे सकता था ? नौकरी 
छोड़नेपर मेरी स्त्री और मेरे दो बच्चे क्या खाते और कहां 
रहते इसलिए मैं बे-मनके इस काममें लगा रहा । आखिर एक 
दिन अचानक मुझपर मुसीबत आ ही गयी। मेरे फोरमैनने 
मुझसे कहा “तुम बहुत धीरे-धीरे काम करते हो, इसलिए यहां 
तुम्हारी जरूरत नहीं है।” मैं पागल-सा हो गया, पर भीतर- 
ही-भीतर एक प्रकारकी खुशी अनुभव कर रहा था | वर्षो 
बाद उस दिन पहली बार मैं अपनेको स्वतंत्र महसूस कर रहा 
था। मैंने दूसरी नौकरी तलाश कर ली । अब मैं एक बहुत 
बड़े फर्ममें मोटर ड्राइवर हूं, मुझे खूब घुमनेको मिलता है, यह 
काम मुझे बहुत पसंद है और तनख्वाह भी पहलेसे ज्यादा 
मिलती हे । 


नोकरी छूट जानेपर इन सज्जनके सामने आथिक प्रश्‍न 
दानवकी तरह मुंह बाये खड़ा हो गया था, पर जिस काममें 
इनको अरुचि थी उससे मुक्ति मिलनेपर संतोष भी बहुत मिला 
था; क्योंकि ये अपने-आप तो नौकरी छोड़नेका साहस नहीं 
कर सकते थे, परंतु अब इनको अपने मनका काम मिल गया 
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इसलिए उसे मन लगाकर करते हैं इससे उनके मालिक भी 
खुश रहते हैँ | 

अब आप समझ गये होंगे कि नौकरी छूट जानेसे इतना 
अधिक घबरानेकी जरूरत नहीं होती, घबरानेसे ' उल्टा अपना 
नुकसान होता है। घबरानेपर लोग वर्तमानमें ही उलझकर 
रह जाते हैं, भविष्यमें सोचनेके लिए दिमाग साफ और हल्का 
नहीं होता | नौकरी छुटे तो आप यह देखिए कि उस नौकरीके 
छटनेका कारण क्या है, उससे एक सबक हासिल कोजिए। 
सोचिए कि आपको कौन-सा काम करना अधिक पसंद है और 
तब उसकी तलाश कीजिए। कुछ ही महीनेमें आपको अपने 
कामपर आश्चर्य होगा और आप स्वयं कह्‌ उठेंगे कि अच्छा 
हुआ कि पिछली नौकरी छूट गयी । 


TRG e 


कष्ठसे छठकारेकी पंचक्रमीय योजना 


कष्टका सामना सबको करना पड़ता है, पर सर्वदा नहीं | 
कभी-कभी तो हम समझते हैं कि वह आ ही रहा है और कभी- 
कभी उसकी कल्पना किया करते हैं । ; 

मैंने अपने कष्टोंको तीन वर्गोमें विभक्त किया है-(१) वे 
जो वर्तमान हैं, (२) वे जिनके बारेमें सोचा करता हूं कि हैं और 
(३) वे जिनके आनेकी आशंका है । 
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इस प्रकार इनका वर्गीकरण कर लेनेपर इनके साथ निपटना 
मेरे लिए आसान हो गया और मैंने इनपर विजय प्राप्त करने- 
. के लिए एक पंचक्रमीय योजना बना ली, जो आपके लिए भी 
उपयोगी होगी । 
एक वृद्ध व्यक्तिकी अंतिम घड़ी निकट आ गयी थी | उसके 
पुत्र उसकी चारपाईके पास एकत्र हो गये और उससे कोई ऐसा 
अंतिम उपदेश देनेकी प्रार्थना की जो आजीवन उनका मार्ग- 
प्रदर्शन कर सके | 
वृद्धने मुस्कराते हुए कहा-पुत्रो, मेरे जीवनमें कष्टोंका एक 
शक्तिशाली दल रहा है, पर उनमें अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने 
आनेका कभी नाम ही नहीं लिया । | 
जब कोई कष्ट सरपर मंडराता हुआ जान पड़े या तुम 
समझो कि अब आना ही चाहता है तो बुद्धिमानीकी बात यह 
है कि उसके संबंधमें भलीभांति विचार करो और साथ ही यह 
भी स्मरण करो कि अतीतमें केसे-कैसे भय तुम्हारे सामने आ 
चुके हैं और उनमें अधिकांश कितने मूर्खतापूर्ण थे । 
हममें अधिकांश लोग उस छोटी बालिकाके समान हैं जो 
ट्रनपर पहली बार यात्रा करते समय ट्रेनको गड्ढे या वेगवती 
नदीकी ओर बढ़ते देखकर भयसे कांप उठी | पार हो जानेपर 
अपनेको निरापद समझ जब शांत हुई तो बोली--'मां, किसीने 
हम लोगोंके लिए सारे रास्तेमें पुल बनवा दिये हैं ।' 


a सोचो कि कितनी बार कष्टकी इस गहरी नदीके पास 
पहुंचनेपर तुम्हें सुंदर बना हुआ पुल मिला है। 
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इसलिए पहला क्रम है-कष्टोंके भ्रानेके पहले ही उनसे 
भिड़नेकी जरूरत नहीं है । 


एक महिलाके सीनेमें दर्द हुआ, जिससे वह सुस्त पड़ गयी । 
उसके पुत्र उसकी इस बीमारीसे घबरा गये, पर धीर और 
मधुर स्वभावकी माता इससे जरा भी विचलित नहीं हुई और 
अपने पुत्रोसे कहा--“बच्चो, देखो अगर तुम लोगोंकी यही 
हालत रही तो तुम लोग मुझे यों ही मार डालोगे। धैर्य धारण 
करो, शांतिपूर्वक बैठे रहो । मैं हृद्रोगके विशेषज्ञोसे मिलकर 
स्थिति समझ लेती हूं। इस तरह चिल्ल-पों मचानेकी कोई. 
जरूरत नहीं हे । 

वह ट्रेनसे निकटवर्ती नगरमें चली गयी और शामको मुस्कराते 
हुए घर पहुंचकर उसने लड़कोंसे कहा--'मुझे कोई रोग नहीं 
है । सिर्फ आहारमें संयम और संतुलनका ध्यान रखना पड़ेगा 
और खुली हवामें कुछ व्यायाम भी करना पड़ेगा । रक्तचाप 
और हुदयकी गति तो बिलकुल ठीक है । 

उस महिलाने अपने कष्टका भलीभांति विश्लेषण कर 
उसका उपचार भी शीघ्र ही निश्चित कर लिया था । उसने 
अपने मनमें चिता और परेशानीको आनेका अवसर ही नहीं 
दिया । i 

यह दुसरा क्रम है-तुम्हारा कष्ट वस्तुतः केसा हे, 
उसका ठीक-ठीक पता तो लगा लो । 

एक चिकित्साशास्त्रीने मुझे बतलाया था कि रात्रिकालमें 
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भयानक स्वप्न देखनेके कारण एक लड़केका मस्तिष्क खराब 
होता जा रहा था । वह प्रायः स्वप्न देखता कि एक भयंकर 
बाघ जंगलसे निकलकर उसकी ओर आक्रमण करनेके लिए बढ़ 
रहा है । उसके पिताने एक मनोवैज्ञानिकको उपचारके लिए 
बुलाया । उसने बच्चेको प्रेमपूर्वक गोदमें बैठाकर कहा-मेरे 
बच्चे, उस बाघसे डरनेकी जरूरत नहीं है । वह तो बहुत नेक 
और तुम्हारा दोस्त है | तुम्हारी. तरह वह भी अकेला है इसलिए 
तुम्हारे साथ खेलनेकी गरजसे प्रायः रातको तुम्हारे पास आया 
करता है। इस बार वह ज्यों ही झाड़ीसे बाहर निकले तुम 
दौड़कर उसके पास चले जाना, उसका सर थपथपाना और 
मुस्कराते हुए उससे कहना--'वाह, मेरे दोस्त ! ' तब देखना 
कि तुम लोगोंका समय कैसे आनंदसे कटता है | 


दो-तीन दिन बाद बच्चा माताके पास दौड़ता हुआ आया 
उसके चेहरेपर हँसी खेल रही थी। उसने मातासे कहा--ां, 
डाक्टर ठीक कह रहा था । मैंने बाघको दोस्त कहकर पुकारा] 
हम लोगोंमें अब गाढ़ी दोस्ती हो गयी है । मैंने उसकी पीठपर 
सवारी भी की ।' 
/__ कष्टोंको अपने ऊपर सवार मत होने at! परिवर्तेनके 
विचारसे तुम ही सवारी करो तो कैसा ? 

यह तीसरा क्रम है-कष्टोंको श्रगर श्राते देखो तो डट- 
कर उनका सामना करो | 


एक किसान अपनी खेतीका काम छोड़कर घर बैठ रहा । 
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उसने अपने मनमें सोचा--'खेती करनेसे लाभ ही क्या ? चूहे 
आयेंगे, टिड्डियोंका दल पहुंचेगा, कीड़े लग जायेंगे |...” इस 
प्रकार फसलको नष्ट करनेवाले कीड़े-मकोड़े आदिका चित्र उसके 
मस्तिष्कमें प्रस्तुत हो गया । 


मैंने उससे कहा--“रोज एक-एकका सामना करो । सारा 
भय छोड़कर एकपर ही आक्रमण करो | 


हम लोग प्राय: सरपर.मंडरानेवाली कई समस्याओंको एक 
ही साथ हल करनेके प्रयत्नमें घबरा जाया करते हैं, समूहोंमें 
होनेके कारण वे बड़ी भयंकर जान पड़ती हैं । एक साथ होनेके 
कारण उनकी भयंकरता भा बहुत बढ़ जाती है जिससे हमारी 
बुद्धि ठिकाने नहीं रह पाती | अगर हम इन समस्याओं--ऋण, 
अस्वस्थता, चिता आदि--को अलग-अलग कर एक-एकसे निपटे 
तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी | एक साथ कई समस्याओं- 
पर विचार करनेकी ओर हमें कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए 
और दृढ़ संकल्पके साथ किसी एकसे भिड़ना चाहिए। एक 
सज्जनको पंद्रह संतानें थीं । वे सबकी परेशानियोंमें एक साथ 
विचार नहीं कर सकते थे । प्रत्येक अलग-अलग मिलकर अपनी 
बात उनसे कहता था और प्रत्येकके लिए सप्ताहमें एक दिन 
नियत था | इस प्रकार उनका सारा काम व्यवस्थित VI होता 
था और कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती थी । 


कष्दोंसे एक-एक करके निपटनेका नियम बनालेना 
चौथा क्रम है | , 


N 
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कुछ आध्यात्मिक भावनाएं भी कष्टोंपर विजय प्राप्त करने- 
में सहायक होती हैं । कल्याणमें विश्वास, आशावाद, मानसिक 
संतुलन, आत्मबल, धैर्य, निर्भीकता आदि ऐसे ही गुण हैं। जो 
लोग कष्टोंपर विजय प्राप्तकर जीवनमें सफल होना चाहते हैं 
वे fi तथा ऐसे ही अन्य गुणोंकी वृद्धिकी ओर विशेष ध्यान 
देते हैं । 


स्मरण रखिए विश्वास और संदेह दोनों एक साथ 
नहीं रह सकते । यह पांचवां क्रम है। 


इस पंचक्रमीय योजनाको कार्यान्वित कर जब आप भवनके 
सिरेपर पहुंच जायेंगे तो आपका मरतबा बहुत बढ़ जायगा, 
दृष्टिकोण बदल जायगा और आप ऐसे स्थानपर होंगे जहांसे 
नीचे दुष्टिपात करनेपर कष्ट बहुत छोटे देख पड़ेंगे। एक बार 
इस बातको अनुभूति हो जानेपर कि आपके मुकाबलेमें ये कष्ट 
कुछ भी नहीं हैं, उनको पराभूत करना आपके बायें हाथका खेल 
हो जायगा | 
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क्या आप कभी इस कारण घबरा जाते हैं कि 
--साधारण वार्तालापमें आपको कहने योग्य कोई बात ही 
नहीं सूझती ? 
--किसीके मुलाकात करनेपर आपको अपने संबंधकी कोई बात | 
या तारीख याद नहीं रहती ? 
--किसी मंडलीमें बात करते समय आपको कोई नया विषय 
नहीं सूझता ? 
--किसी निकटवर्ती आदमीका किसीसे परिचय कराते समय 
उसका नाम ही भूल जाते हैं ? 
--किसी-किसी मौकेपर आपको तारीख या बराबर काममें 
आनेवाला फोन-नंबर याद नहीं रहता ? 

अगर ऐसी बात है तो चिताका कोई कारण नहीं । ऐसे 
बहुतसे लोग हैं जिनका दिमाग बहुत अच्छा है, पर उनकी भी 
कभी-कभी यही हालत होती है--दिमाग धोखा दे देता है । इसका 
यह अर्थ नहीं है कि आपमें योग्यताकी कमी है । 

अच्छा हो कि आप इस दोषके सुधारका प्रयत्न अभीसे 
आरंभ कर दें जिन अवसरोंपर आपका दिमाग धोखा दिया 
करता है उनपर यदि विचार करें तो आपको पता चल जायगा 
कि उन सबमें एक बात सामान्य खूपसे रही है--आशंका। 
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मानो उन सभी अवसरोंपर यह प्रश्‍न कि ‘wat मैं इस 
संबंधमें समुचित रूपसे अपने विचार रख सकूंगा ?—— 
पहले प्रस्तुत होता रहा है और उत्तर हमेशा नकारात्मक ही 
मिलता रहा है | 


आपके मार्गमे कठिनाई उत्पन्न करनेवाले दो शत्रु हैं: 
एक तो यह है कि असफलताकी भावना पहले ही आपके मनमें 
घर कर लेती है और दूसरा यह कि पहली भावनाके फलस्वरूप 
विषयपर विचार करनेके समय आपका मस्तिष्क अव्यवस्थित 
होकर भयग्रस्त हो जाता है। दिमाग शुन्य होनेके समयकी 
स्थितिपर आप विचार करें तो आपको स्पष्ट हो जायगा कि 
आपका ध्यान भय उत्पन्न करनेवाले केवल इस विचारपर 
केंद्रित रहता है कि 'मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर सकता? 
हालांकि उस समय आपका दिमाग बड़ी योग्यताके साथ काम 
करता रहता है-आपके भयके संबंधमें व्यापक रूपसे अध्ययन 
करता रहता है | 


आप एक समयमें एक विषयपर ध्यान केंद्रित कर सकते 
हैं । चूंकि आपका मस्तिष्क आशंकासे पूर्णतः व्याप्त रहता है 
इसलिए आप जिस विषयपर विचार करना चाहते हैं वह आपके 
मस्तिष्कमें प्रवेश ही नहीं कर पाता । ; 

मान लीजिए आप किसी ग्रामके दश्यका वर्णन करना 
चाहते हैं, पर आप वर्ष्यं स्थानका दृश्य रखनेके बजाय सर्यकी 


ओर अपनी दृष्टि रखते हैं; ऐसी हालतमें यदि आप उस 
दृश्यका या आस-पासकी चीजोंका वर्णन न कर सकें तो यह 
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कोई आश्चर्यकी बात नहीं होगी । शुन्य मस्तिष्कको स्थिति 
` बहुत कुछ ऐसी हुआ करती है | 

यदि आप प्रत्युत्पन्नमति बनना चाहते हैं, अगर आप 
चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क आपकी सहायताके लिए सर्वदा 
प्रस्तुत रहे तो पहले तो उस प्रक्रियाको समझनेकी कोशिश 
कीजिए जिससे भय आपके मानसको ग्रस्त कर उसपर एका- 
धिकार जमा लेता है और फिर उस भयकी ओरसे ध्यान हटा- 
कर उस विषयकी ओर ले जाइए जिसपर वस्तुतः आपको 
विचार करना है । 

अगर आप किसी कारवारकी योग्यताका वर्णन करना 
चाहते हैं तो अपने मानसक्षेत्रमें आप जिस रूपमें उसे देख रहे 
हैं उस रूपमें उसका वर्णन करते जाइए। 

अगर किसीकी आलोचनाका स्मरण करना चाहते हैं तो 
मानसमें उस स्थितिका रूप प्रस्तुत करें और फिर उसे ध्यान- 
पूर्वक देखें या सुनें | 

अगर कोई नाम या तारीख या संख्या हो तो उस आदमीकी 
शक्लका ध्यान कीजिए, तिथिसे संबद्ध यथार्थ बातका या संख्या- 
से संबद्ध परिस्थितिका खाका अपने दिमागमें खींचिए | 

अगर वार्तालापके समय मस्तिष्के शून्य हो जानेकी बात 
हो तो जिन व्यक्तियोंसे आप बात कर रहे थे उनके भावका 
चित्र अपने सामने लाइए। उस दिनके पत्रका रूप या पत्रिकाका 
लेख कुछ अंशोंमें सहायक हो सकता है । 

अगर आप किसी दृश्यको चाहते हैं तो उसे सवाक्‌ चित्र- 
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पटकी तरह अपने मस्तिष्कमें प्रस्तुत कर लीजिए । उसकी ओर . 
देखिए और ध्यानसे सुनिए । अपनी नेत्रादि इन्द्रियोंको उसका ` 
भलीभांति निरीक्षण करने दीजिए और तब इस रूपमे उसका 
वर्णन कीजिए जैसे आप उसे देख रहें हैं। 

फिर भी यह स्मरणशक्ति प्राप्त करनेके लिए कोई राज- 
मार्ग नहीं है। आप जितना अभ्यास करेंगे उसी अनुपातमें 
आपकी शक्ति भी बढ़ेगी । जिस संबंधमें आपको अपना विचार 
प्रकट करना है उसपर अवकाशके समय पहले ही विचारकर 
उसकी रूपरेखा तैयार कर लें, तभी आवश्यकता प्रतीत होनेपर 
उसका अच्छा चित्र आपके सामने आयेगा। 

इसका यह भी अभिप्राय नहीं है कि भय आपके मानसको 
ग्रस्त किये रहता है वह बिलकुल दूर ही हो जायगा | जबतक 
हम मानवके रूपमें काम कर रहे हैं और अनेकानेक समस्याओं- 
का सामना करना है तबतक तो उसका बिलकुल दूर हो जाना 
संभव नहीं जान पड़ता । हां, उसे स्वाभाविक अनुभवके रूप- 
में स्वीकार करनेपर उसका प्रभाव बहुत कम हो जायगा | इस 
आभ्यसका परिणाम यह होगा कि आप आवश्यकताके समय 
काम लेनेके लिए जिस विषयको मस्तिष्कमें रखना चाहेंगे वह 
बना रहेगा, मस्तिष्क धोखा नहीं दिया करेगा । 
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लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें वे जानते हैं और उनसे 
मुक्ति पाने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का व्यवहार करते हैं, 
फिर भी अपनी गलतियां वे छोड़ नहीं पाते। मेरा खयाल है 
कि आप अपनी गलतियोंको जानकर दुहरायें तो बैठे-बैठे 
अंग्रुलियोंक नाखून चबाने, नाक-कानमें अंगुली डालने, किसी- 
से बातें करते व्यर्थमें शरमाने या हकलानेकी गलतियोंको आसानी- 
से छोड़ सकते हैं । यह रीति मुझे एकाएक हाथ लग गयी । मैंने 
एक हिन्दी टाईप-राइटर खरीदा और उसपर अपनी व्यक्तिगत 
चिट्ठियां एवं लेख लिखने लगा । मैंने देखा कि जब भी मैं 
“समय? टाइप करता, मैं उसे अपनी अनजानी आंदतके अनुसार 
“मयस? टाइप कर जाता । बहुत कोशिश करता कि ऐसी गलती 
आगे न हो, पर जब 'समय? टाइप करनेका वक्‍त आता मैं 
“मयस? ही टाइप करता | एक दिन मैंने साफ कागज लिया और 
कोई चार सौ बार बोल-बोलकर 'मयस? टाइप कर गया । फिर 
क्या था मैंने देखा कि जब मुझे 'समय? टाइप करना होता है मैं 
“समय? ही टाइप करता हूं । 


इस विधिका प्रयोग मैंने अपने मिलके डाइरेक्टरपर किया । 

वे जब areal मीटिंगमें जाते, अपनी वक्‍तृता इस प्रकार पढ़ते 

कि दूसरे सुन ही न सकें। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी 
७ 
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बक्तृता जैसी दे पाते हैं उसकी नकल कीजिए। ठीक उसी 
तरह पढ़िए कि जिस प्रकार आपने पिछली बार पढ़ी थी कि ' 
कोई सुन न सके । उन्होंने यह करनेकी कोशिश की, पर यह 
कया ? वह तो अपनी वक्तूता साफ पढ़ रहे हैं। उनकी 
घबराहट चली गयी है | उनका प्रत्येक शब्द स्पष्ट सुनायी दे 
रहा है। यह विधि मैंने अनेकोंको बतायी और उसमेंसे अधि- 
कांशको इस रीतिको जिसने जितना अपनाया उस अनुपाते 
सफलता मिली । 

बात यह है कि आप ऐसी जो भी गलतियां करते हैं उनपर 
आपका कोई अधिकार नहीं होता, वे आपसे स्वतः हो जाती हैं; 
पर जब उन्हें जानकर करते हैं तो धीरे-धीरे उनपर आपका 
अधिकार हो जाता है--फिर आपकी इच्छा, उन्हें करें या न 
करें, पर उनपर अधिकार पानेके लिए उन्हें करना चाहिए 
मनसे । इस प्रकार कि आप ठीक वैसा ही करना सीख रहे हैं, 
उनकी बढ़िया नकल कर पा रहे हैं | 

आप सांस लेना बंद कर सकते हैं; क्योंकि आप अपने सांस 
लेनेसे परिचित हैं। आपने सांस लेना सीखा है। पर आप 
अपने दिलकी चालको बंद नहीं कर सकते; क्योंकि उसपर आप- 
का कोई अधिकार नहीं है । दिल खुद-ब-खुद धड़कता रहता है । 
पानीकी कलको आप बंद कर सकते हैं; क्योंकि आपने उसे 
खोलना सीखा है । मतलब यह है कि किसी भी करनेको छोड़ने- 
के लिए उसे सीखना-अपने वशमें करना जरूरी है । 


: और यह भी तो होता है कि जब आप एक गंदा काम करते 
हैं तो उसके प्रति आपके मनमें एक प्रकारकी घृणा उत्पन्न होती 
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है। यह घृणा आपके अंतर्मनमें उस कार्यसे संबंधित होकर 
रहती है, अतः जब वह काम आप फिर करना चाहते हैं तो 
आपके अंतर्मनमें बैठी हुई घृणा आपको वैसा करनेसे रोकती है। 


हकलानेवालेका उदाहरण लीजिए | हकलानेवाला डरता 
रहता है कि वह बात करते समय कहीं हकलाने न लगे, वह 
कोशिश करता है क्रि न हकलाये । फल यह होता है कि डर 
और कोशिश उसकी कमीके प्रति उसे अधिक सजग कर देते 
हैं, जिसका प्रभाव बोलनेसे संबंधित मांसपेशियोंपर पड़ता 
है और उनमें तनाव पैदा हो जाता है और वह अधिक हुकलाने 
लगता है । 


अब, जब वह खुद हकलानेकी कोशिश करता है तो क्या 
होता है ? अपनी इस गलतीसे बचनेके बजाय वह्‌ खुद इस 
गलतीको करता है, उससे दूर रहनेके बजाय उसे अपनाता 
है । जानकर हकलाता है और जितना जान-सोचकर वह हुकला 
सकता है उतना ही अधिक उससे छुटकारा पानेकी आशा की 
जा सकती है। 


उसकी इस कोशिशका अर्थ क्या है ? वह जानकर हकलाते 
समय अपने हकलानेको आदतसे कहता है कि “तुम जरा भी 
खतरनाक नहीं हो, मैं तुमसे बिलकुल नहीं डरता, मैं खुद हक- 
लाना चाहता हूं ?” और यदि वह सचमुच नहीं डरता तो 
उसके बोलनेसे संबंधित मांसपेशियोंका तनाव चला जाता है | 
हकलानेके शारीरिक और मानसिक दोनों कारण गायब होने 
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लगते हैं। हकलानेका डर निकल जानेसे उसके अंतर्मनको 
इकलानेकी बात ही याद नहीं आती | अब वह तभी हकला 
सकता है जब वह जानकर हकलाना चाहता है | 
आप जिस आदतसे बचना चाहते हैं उसे आप जानकर, 
समझकर और यादकर करनेकी आदत डालें । जो करें वह 
. एकाग्र होकर करें और यह भी खयाल रखें कि आप ऐसा 
क्यों कर रहे हैं। यदि आप अपनी आदतको उसपर बिना ध्यान 
दिये दुहरायेंगे तो उसे आपका अंतर्मन पकड़ लेगा और आपके 
बिना जाने आपसे दुहरवाता रहेगा | 
अतः अच्छा यह है कि आप अपनी गलतियोंकी कवायद 
लोगों के सामने करें । उनके सामने करेंगे तो आपको उनकी 
उपस्थिति याद दिलाती रहेगी कि आप गलती कर रहे हैं, 
पर यदि आपके लिए यह असंभव हो तो यह कवायद शीशेके 
सामने करें, पर इसमें समय थोड़ा अधिक लगेगा । शीशेके. 
सामने यह कवायद रोज आध घंटेतक करनी चाहिए | 
यदि आप अपनी गलतियां छोड़नेमें सफल नहीं हो पा रहे 
हैं तो मेरी बतायी रीतिपर चलकर देखिए । 
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जिनका बदन भरा-पूरा होता है, अच्छा-खासा रक्त होता 
है, मस्तीके साथ दिन कटते हैं, अस्वस्थता कभी पास नहीं 
फटकती, वे ही टायफायड, मिरगी आदि भीषण तीब्र रोगोंके 
शिकार भी होते हैं। शरीरको ठीक रखना सीखनेके लिए 
कभी-कभी अस्वस्थ होना भी आवश्यक होता है । जिन लोगोंके 
मकानके एक कोनेमें थोड़ी-सी आग पड़ी रहती है उन्हें सारे 
मकानके जलनेका भय कम रहता है-वे दमकल खरीद लेते 
हैं या आगका बीमा करा लेते हैं। इसी प्रकार कष्ट-सहूनका 
अभ्यास ज्वालाकी उग्रता कम कर देता है और इसी प्रकार 
एकाएक भस्मसात्‌ होनेसे बचा लेता है; साथ ही संकट-कालमें 
प्रयत्नशील होनेके लिए बाध्य होनेके कारण बुद्धि भी कष्ट 
सहनेवालेकी जीवन-यापनका व्यावहारिक ढंग अपनानेमें सहा- 
यता करती है । 


क्या कभी आपने कोई ऐसा पृष्ठ पढ़नेका प्रयत्न किया 
है जिसमें कहीं विरामका कोई चिह्न न हो ? अगर किसीके 
जीवनमें कभी शोकादिका अवसर न आये तो उसमें भी वही 
क्लांति और खुनस जान पड़ेगी । अगर प्रसन्नता जीवनका 
पष्ठ है तो शोक उस विराम agè समान है जिसके बाद 
नये वाक्यका आरंभ होता है। अगर बीच-बीचमें व्यवधान 
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न हो तो समग्र जीवनव्यापी सुख भी निरानंद हो जायगा। 
भाग्यकी बात यही है कि हममेंसे बहुतोंको इस एकरसताके 
विरुद्ध चेतावनीकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि ये विराम- 
चिह्न आवश्यकता न होनेपर भी, निष्प्रयोजन ही अधिकतासे 
देख पड़ते हैं । 


हमारे प्रमुख नेताओंको अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिमें प्रमुख 
स्थान कैसे प्राप्त हुआ ? कष्टको बिदाकर उसकी सहचरी 
शक्तिको अपनानेसे ही तो । ast विश्वविख्यात कसरती कैसे 
हुआ ? प्राकृतिक निर्बलताकों अति प्रकृत शक्तिमें परिवर्तित 
करनेसे, कष्टोंको हेय समझकर अभावोंपर विजय पानेसे, 
वंशगत दोषोंका त्याग करनेसे और मनकी परेशानियोंको हमेशा- 
के लिए विस्मृतके गड्ढेमें डाल देनेसे। जबतक आप कष्ट 
सहेंगे नहीं, तबतक आप कुछ देख-समझ भी नहीं सकते । कष्ट 
सहे बिना आगे बढ़ेंगे कैसे ? आपकी कठिनाई चाहे जैसी भी 
हो, आप उसे अपनी विजयका सोपान बना सकते हैं। कठिनाइयों- 
का प्रयोजन भी यही है। अधिकांश विजयोंका आधार कठिनाई 


ही हुई है । 


मनुष्यको अंतव्‌ त्तिद्वारा जबतक यह ज्ञान न हो कि किस 
प्रकार प्राकृतिक रूपमें--कष्टरहित--जीवन व्यतीत किया जा 
सकता है तबतक उसका अंतःकरण स्वस्थ नहीं हो सकता | 
अशक्त लोग इस पुरानी धारणासे संतोष मानकर कि आचरण 
आत्माका विषय है, वह शरीरको परिवतित नहीं कर सकता, 
अपने शरीरके प्रति अनुचित समझते हुए भी दुर्व्यवहार किया 
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करते हैं । अस्वस्थ शरीरमें आत्मा नहीं होती ? आध्यात्मिक 
शक्तिके लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति अनिवार्य रूपसे 
आवश्यक है। क्या उस वीणासे सुमधुर स्वर निकल सकता 
हैं जिसके तार छिन्न-भिन्न हो गये हैं? जिस मनुष्यकी शारी- 
रिक और मानसिक शक्ति गलत रहन-सहनके कारण क्षीण 
हो गयी है उसमें आप सच्ची आध्यात्मिकताके दर्शन नहीं पा 
सकते | कष्ट ईश्वरीय विधानकी अवमानना या तिरस्कारका 
ही द्योतक होता है । पाप ही कष्टका मूल कारण है और कष्ट- 
सहन ही पवित्रताका मार्ग है। 


हम अपनेको कुशाग्रबुद्धि मानते हैं; क्योंकि हम सशक्त 
ञानेंद्रियोंसे संपन्न हें । हम आंखोंसे देखते, कानोंसे सुनते और 
इसी प्रकार स्पर्श, घाण और स्वादका ज्ञान प्राप्त करते हैं और 
इन्हींके द्वारा मानव-व्यापारको समझनेका प्रयत्न करते हैं; 
फिर भी ऐसी बहुत-सी मानसिक तथा भावनात्मक क्रियाएं 
हैं जो अनुभूतिसे बिलकुल परे हैं। किसी विषयकी तहतक 
पहुंचनेके लिए मानवसे परे कुछ और होनेकी जरूरत है | संसार- 
के सभी दार्शनिक, शहीद, पैगंबर आदि कठिन तपश्चर्याके 
द्वारा ही ज्ञानके क्षेत्रमें प्रविष्ट हुए हैं। हम लोगोंका ज्ञान भी 
सोनेकी तरह AMA तपनेपर ही धीरे-धीरे परिष्कृत हुआ 
करता है। चरमसीमाका शोक ही आत्माके अमरत्वकी 
झलक दिखलाता है । तरह-तरहकी यंत्रणा सहन करनेके 
अनंतर मरते समय ही आत्मा नये स्वर्गीय संसारकी झलक 
पाती, दूरागत अश्रुतपूर्व संगीतका श्रवण करती, अपनेको उन्नत 
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और परिवर्तित अनुभूत करती और स्वर्गोपम जीवनसे कांति- 
पूर्ण हो उठती है। अगर शिक्षा ग्रहण करनेकी स्थितिमें रहते 
हुए हम इस प्रकारके कष्टका वरण करें तो मृत्युके समय इस 
तरहकी झलक पानेके बजाय जीवनमें ही यह गौरव प्राप्त 
कर लें। 


दुसरोंके हृदयमें चुपकेसे प्रवेश पाने और स्थान प्राप्त करने: 
में बहुतोंने सफलता प्राप्त की है । क्या शोक-कालमें उन हुदयों- 
के द्वार अरक्षित नहीं पड़े हुए थे मर्माहत होनेपर SAA मान- 
बता जिस मात्रामें रहती है उतनी और कभी नहीं रहती । जो 
भी हमारे शोकमें हमें सांत्वना देता है वह हमारे कल्याणका 
अंश बन जाता है। आप खुशीके समय मित्रोंके साथ हंसते हैं, 
पर दुःखकी हालतमें माताकी ही शरण जाते हैं। कष्ट, जो 
मातृत्वको व्यथाका दशमांश मात्र होता है, कठोरसे भी कठोर 
व्यक्तिको कोमल और नि्दयसे भी निर्देयको क्षमाशील बना 
देता है। मुस्कराहट मैत्रीपर मुहर लगा सकती है, पर दोको 
जोड़नेका काम अश्रु ही कर सकता है | 


हममेंसे अधिकांश लोग शरीरको ही मुख्य समझते हैं । 
मृत्युसे भय होनेका यही कारण है । यह स्थिति अनैतिक होनेके 
साथ ही अवैज्ञानिक भी है। सम्मोहन विद्याने निविवाद रूपसे 
यह्‌ प्रमाणित कर दिया है कि शारीरिक कष्टोंका प्रभाव आत्मा- 
पर नहीं होता और यदि मस्तिष्क माध्यमके रूपमें न हो तो 
उनका ज्ञान भी नहीं हो सकता । सम्मोहित व्यक्तिके हाथमें 
आप छुरा TST दें तो भी उसे, इसके कारण कोई कष्ट नहीं होगा; 


~ 
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क्योंकि उस दशामें कष्टकी अनुभूति करनेवालेसे उसका संबंध 
विच्छिन्न हो गया होता है | 


कड़ी चोट कुछ कालके पश्चात्‌ शरीरपर आत्माकी प्रधा- 
नता स्पष्ट रूपसे व्यक्त कर देती है। संक्षेपमें हम कह सकते 
हैं कि पीड़ा मनुष्यको पार्थिव शरीरसे पृथकूकर उसमें संतुलन 
ला देती और मृत्युके भयसे उसे मुक्त कर देती है। हम शरीर- 
की पंचत्व-प्राप्तिके कारण भीत नहीं होते जो कष्ट-रहित हुआ 
करती है, बल्कि आत्माके वियोगके कारण होते हैं । मनुष्यको 
आत्मज्ञान हो जानेपर मृत्युसंबंधी भय दूर हो जाते हैं। वास्तवमें 
शरीरकी मृत्यु कोई चीज नहीं है; क्योंकि मानस, हृदय या 
आत्माका प्रत्येक उन्नयन एक जन्म है और यह जन्म-मृत्युके 
अनंतर ही होता है | 


अपुरणीय क्षति सहन करनेके बराबर और कोई आध्यात्मिक . 
अभ्यास नहीं है। जिस तरह विजयके द्वारपर पहुंचा हुआ 
सैनिक आहत होते हुए भी आगे बढ़ता जाता है उसी प्रकार 
नैतिक संग्रामका सैनिक कष्ट और यंत्रणाका शिकार होते हुए. 
भी अपने आदशंका झंडा ऊपर उठाये इस तरह आगे बढ़ता 
जाता है मानों उसे युद्धकी कठिनाइयों और पीड़ाकी जरा भी 
अनुभूति नहीं होती । अपने सिद्धांतके कारण कष्टोंका वरण 
संसारभें अमरत्व प्राप्त करनेवालोंका प्रमुख कार्य रहा है। 
अकेलापन, यशकी हानि, निर्धनता, असीम दुःख, हृदयकी वेदना, 
यंत्रणा, बलिदान--इन सबका आत्माकी स्वतंत्रताके सामने . 
कोई मूल्य नहीं है । पीड़ाके गर्भमें कैसा वरदान छिपा हुआ - 
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है इसका अनुभव भौतिक सुखोंका हँसते-हँसते बलिदान किये 
बिना कोई कर भी नहीं सकता | 


४ २२ : 
उतावलीका दुष्परिणाम 


आपके काम अटके हुए हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आप 
उन्हें खतम करनेको उनसे जी-जानसे लड़ रहे हैं, फिर भी 
हार ही आपके पल्ले पड़ती है। यह क्यों? इसलिए कि आप 
उन्हें पूरा करनेकी जल्दीमें रहते हैं-जल्दीबाजीसे काम लेते 
हैं। आप पीछे रह जाते हैं; क्योंकि आप चलना नहीं, दौड़ना 
भी नहीं, बहुत तेज दौड़ना चाहते हैं। आनंदके साथ उन्हें करना 
नहीं जानते | 


अभी कलकी बात है, मेरे आफिसमें एक नया टाइपिस्ट 
आया | वह गजबकी तेजीसे टाइप करता था। मैंने उसे 
बुलाया और उसे अपने अन्य सहयोगियोंको भी तेजीसे टाइप 
करनेकी शिक्षा देनेको कहा । मैं और उसके सारे सहयोगी 
टाइपिस्ट यह्‌ सुनकर हैरान हो गये जब उसने यह कहा कि 
तेजीसे टाइप करनेके लिए जरा धीरेसे (धीरजसे) टाइप 
कीजिए | उसने बताया कि मेरा यह अनुभव है कि जिस 
सप्ताह मैं अपनी टाइप करनेकी गति आधी रखनेकी कोशिश 
करता हूं, आनंदके साथ टाइप करता हूं; उस सप्ताहके अंतमें 
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मेरी टाइप करनेकी गति निश्चित रूपसे सदासे अधिक हो 
. जाती है। हमारे इस नये टाइपिस्टका कहना है कि यह नियम 
सभी कामोंमें काम देता है । 


इन्हीं दिनों मैं स्वयं सितारपर एक नयी गत बजाना सीख 
रहा था । मैंने इस काममें भी अपने इस नये टाइपिस्टकी 
सीखसे काम लेना शुरू किया यह नयी गत मैं पकड़ नहीं पा 
रहा था। मेरे सितार-शिक्षने जोस रग म लिखा दिया 
था उसे उसकी-सी तेजीसे बजा लेना चाहता था, पर हमेशा 
असफल होता था और मनमें बड़ी खीज उठती थी । खैर ! मैंने 
बहुत धीरे-धीरे बजाना शुरू किया, बहुत धीरे-धीरे। हर 
तारपर अंगुली ठीक तरह रखता, हर तारको पूरा बजाता 
और एक सप्ताह बाद मैंने देखा कि वह गत मनचाही तेजीसे, 
पर साथ ही सही तरीकेसे मैं बजा पा रहा हूं । मालूम होता 
था सितार खुद ही बज रहा है। यह देखकर मैं और मेरे 
सितार-शिक्षक दोनों ही बहुत आश्चर्यमें थे । 


तबसे मैं काम धीरे, रसपूर्वक करनेकी रीति प्रत्येक कार्यमें 
लगाता हूं और मुझे कभी इससे अपने कामके प्रति शिकायत 
नहीं हुई । 

बात यह है कि किसी भी चतुराईभरे काम करनेकी रीति 
या कला तबतक पूर्णंतः हस्तगत नहीं हो सकती, जबतक कि 
उसके कार्यकी पद्धति हमारे अंतर्मनमें स्थापित न हो जाय-- 
जबतक कि हम उस पद्धतिंकी ओर ध्यान दिये बिना उसे करने 
न लग जायं और जबंतक उस कार्यके करनेमें हमें आनंद न आने 
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लगे । यदि बांसुरी बजानेवाला सोचे कि उसे बांसुरीके किस 
रंधके बाद किस रंधपर अंगुली रखनी चाहिए तो क्या वह 
कभी बांसुरी बजा सकता है? उसका अंतर्मन उसकी अंगु- 
लियोंको स्वयं चलाता रहता है। 


पर जब हम उतावलीसे काम लेते हैं तब हमारे अंतर्मनको 
अपना काम स्वाभाविक रीतिसे करनेमें बाधा पड़ती है | 
जल्दबाजीकी दशामें मस्तिष्क तेजीसे काम करनेकी इच्छाका 
भार कामपर लाद देता है, इससे अंतर्मनकी काम करनेकी 
अपनी गति बिगड़ जाती है और काम जल्द होनेके बजाय देरीसे 


होता है | 


जब हम काम या कला सीखते हैं तब हम जो करते हैं वह 
हमें सोचकर करना पड़ता है पर बार-बार वहा काम करनेपर 
उसकी पद्धति हमारे अंतर्मतपर अक्स हो जाती है, कार्यके साथ 
जोर या जबर्दस्ती, अंतर्मनकी इस स्वाभाविक पकड़में बाधा 
पहुंचाती है । कार्यको धीरे-धीरे सीखनेपर, उसपर जल्दीका 
बोझ न डालनेपर हम उस कार्यको पुरी तरह सीखते हैं ओर 
उसे फिर हम बिना प्रयासके बड़ी आसानीसे कर सकते हैं । 


जल्दबाजीका हमारे कार्य करनेकी गतिसे कोई संबंध नहीं 
है । जल्दबाजी तो केवल एक मानसिक अवस्था है। टाइप 
करनेवाला व्यक्ति आपको बहुत धीरे-धीरे टाइप करता दिखाई 
दे सकता है, पर वह यदि उतना भी जबरदस्तीसे करता है, 
अपनी गतिमें तेजी लानेके लिए अपनी पुरी इच्छा-शक्ति लगा 
रहा है तो वह जल्दबाजीसे काम ले रहा है। इसके विपरीत 
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वह जो दूसरा विद्यार्थी बिना किसी प्रयासके अपनेपर बिना 
किसी तरहका जोर डाले दूनी तेजीसे टाइप करता हैं, मनम 
उसके कोई तेजी नहीं है, तेजीसे काम करनेका उसके मस्तिष्क- 
पर कोई भार नहीं है, पर काम दूनी तेजीसे हो रहा हैँ। वह 
जल्दवाजीमें नहीं है । वह अपना काम तेज करता है, पर मनसे 
जल्दी नहीं । 


काम धीरे सीखनेकी पद्धतिका रहस्य यह है कि mae हमें 
अभ्यासका मौका देता है और हमारे मस्तिष्कको कार्यके भारसे 
मुक्‍त रखता है | 


उतावली केवल धोखा हैं। यह सोचना कि कार्य यदि 
जल्दी-जल्दी किया जाय तो ज्यादा हो सकता है, भूल है, बल्कि 
सत्य इसके विलकुल विपरीत है । जल्दबाजी, उत्सुकता, दबाव 
और इन सबसे दिमागपर पड़नेवाला खिंचाव हमारे कार्यकी 
गति धीमी ही नहीं कर देता, बल्कि ऐसी दशामें काम घटिया 
प्रकारका होता भी है। मनकी इस दशाका प्रभाव शरीरपर 
भी पड़ता है । अक्सर उतावलीमें रहनेवालोंको नाड़ी दौर्बल्य 
रोग आ घेरता है और उनके मनकी शांति चली जाती है। 

जल्दबाजीसे दूर रहनेवालेका जीवन शांतिपूर्ण होता है 
और वह कामको बड़े आराम और आनंदसे करता है। शांत, 
गंभीर, विचारवान्‌ पुरुष ही जीवनमें कुछ कर पाते हैं। भाग- 
दौड़, देर होनेके डरसे पीड़ित व्यक्ति कामको खराब ही 
करते हैं । 


जल्दबाजी शांति, स्वास्थ्य ओर प्रस्तताकी हर्ता है और 
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यह जितना काम आदमी कर सकता है उतना नहीं करने देती। 
तब आप हड़बड़ाकर अपना काम क्यों बिगाड़ें ? 


: २३ : 


° + 


च्‌ चुका सुरब्बा 


बात बंबईकी हे । मैं एक बड़े दफ्तरमें काम करता था। 
काम करते-करते मेरे दिमागमें यह भाव उठने लगे कि मुझसे 
काम पुरा नहीं पड़ रहा है। बराबर पिछड़ता जा रहा है। 
यों देखनेमें मेरे कामसे मालिकसे लेकर जनरल मैनेजरतक 
सभी खुश थे । मुझे अवश्य असंतोष था । मेरे खिलाफ कभी 
किसीने कोई शिकायत नहीं की थी; बल्कि हालहीमें मुझे 
तरक्की मिली थी, पर यह देखकर कि कामका ढेर पड़ा हुआ 
है, तरक्कीसे मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मुझे लगा कि लोग 
मुझसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि यह सारे काम मैं जल्द 
निपटाऊं। यह खयाल आते ही मेरा डर बढ़ा, मानो व्यापक 
होकर मेरे रोम-रोममें फैल गया । यों कहा जाय कि मेरे दिमाग 
में पिछड़े कामके भयके सिवा और कोई दूसरा खयाल ही न था । 


काम पुरा करनेको मैं जोरोंसे मेहनत करने लगा । दिनके 
एक-एक मिनटका उपयोग करता । मेरा दिमाग, मेरे हाथ, 
मेरा शरीर मशीनकी तरह काममें लगे रहते । रात करवट 
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बदलते बीतती, कामकी चिता लगी रहती । परेशानीका 
ठिकाना नहीं । सोनेसे तो आफिसमें बैठकर रातभर काम 
करना ज्यादा आरामदेह होता | असलमें मैं उन दिनों तीन 
आदमियोंका काम अकेला कर रहा था । रातभर मैं तेजीसे 
काम निपटानेकी स्कीम बनाया करता और सबेरे आफिसमें 
नींद न आनेके कारण थका हुआ जाता | आंखें जलती रहतीं, 
लाल हो जातीं, उन्हें ठंडा करनेको मैं पानीसे उन्हें बार-बार 
धोता रहता । आफिस बंद होनेपर मैं किये हुए कामको मनमें 
दुहराते और बचे हुए कामका लेखा लेते घर आता और शाम 
और रातभर आफिसकी फाइलें मनमें उलटता रहता । मुझे 
लगने लगा कि मैं कामके बोझसे पागल हो जाऊंगा । मैंने कामसे 
इस्तीफा देकर कोई दूसरा हल्का काम करनेकी भी सोची | 
फिर लगा यह तो कायरता-बुजदिली होगी । जिस कामकी 
जिम्मेदारी मुझपर डाली गयी है वह मुझे पुरा करना ही चाहिए। 
मैंने सोचा, अच्छा इस हफ्ते और तेजीसे काम करो कि सारा 
काम खतम हो जाय, फिर रोजका काम रोज पुरा किया 
करेंगे । पर शनिवारको दफ्तर बंद हुआ तो मैंने देखा कि काम- 
का ढेर मेरी ओर आँखें फाड़-फाड़कर देख Wel मैंने आँखें 
बंदकी और घरकी तरफ भागा । सोच रहा थाकि कुछ तो 
फैसला करना ही होगा । फैसला करनेका खयाल ही कुछ इतने 
जोरका था कि कामकी चितो उसके पीछे रह गयी और रातको 
मुझे और दिनोंकी बनिस्बत कुछ अच्छी नींद आयी । इतवारको 
सबेरे नाश्‍्ता-पानी करनेके बाद मैं अपने कामके बारेमें, अकेले 
कुछ ठीक तरह सोचनेसे हिसाबसे भी और जरा इतवारकी 
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छट्टोका आनंद लेनेके लिए भी, समुद्रकी ओर चल पड़ा | रास्ते- 
में बस एक जगह ठहरी तो मैंने देखा कि सामनेकी दूकानपर 
लिखा है--“चूं चूंका मुरव्बा ।” यह चूं चूंका मुख्या कया है? 
मैंने दूकानके अंदरकी ओर नजर डाली तो देखा कि तरह-तरह- 
के पुराने सामान रखे हें । एक ओर कुछ पुराने बरतन, दूसरी 
तरफ कुछ पुरानी किताबें, तीसरी तरफ लोहेका कुछ सामान 
था पीछेकी तरफ तरह-तरहकी मेज-कुसियां लगी हुई थीं । मैं 
इतना ही देख पाया था कि हमारी बस चल पड़ी और मैं सोचने 
लगा कि इन चीजोंको एक साथ बेचनेवाली दूकानका नाम q 
चूका मुरब्बा” ही ठीक है और दूसरे ही क्षण मुझे लगा कि मैं 
इस च्‌ चूके मुरब्बे से क्या कम हूँ जो हर तरहकी परेशानियां 
एक ही साथ दिमागमें लिये रहता हूँ । 


खैर, मैं समुद्रके किनारे पहुंचा और एक शांतिमय स्थानमें 
बैठकर समुद्रकी . उठती हुई लहरें देखने लगा। उनमें कितनी 
तरतीब थी, एकके बाद दूसरी उठती हुई लहरें चली आ रही 
थीं। उसी समय मुझे उस चूं चूंके मुरब्बेका खयाल आया। 
'कूडाघर था वह--लोगोंके घरसे निकाली हुई चीजें वहां इकट्ठी 
थीं। मैंने सोचा कि मेरे मस्तिष्कमें भी योग्य बननेका उत्साह, 
काम करनेकी इच्छा, सुघरता और सौंदर्य लहरें मार रहा है 
पर मैं हूं कि इसे कूड़ाघर बनाये हुए हूं । मैंने निश्‍चय किया कि 
अब मैं यह न होने दूंगा । एक-एक काम इन लहरोंकी नाई मेरे 
सामने आयेंगे, उन्हे मैं करता जाऊंगा । समुद्रके बारेमें, सारे 
कामके बारेमें मैं नहीं सोचूंगा । 
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मैं घर आया। दिन बड़ी शांतिसे बीता । रातको महीनों 
बाद, बड़ी अच्छी नींद आयी और सोमवारको सवेरे मैं अपनेमें 
एक नयी जान लिए आफिस पहुंचा । मैं कुर्सीपर बैठा नहीं था 
कि टेलीफोनकी घंटी बजी, मैं बातें करने लगा, चपरासी मेरी 
टेबुलपर डाक, फाइलें ला-लाकर रखने लगा। यह देखकर 
मेरी रोजकी घबराहट मुझपर असर करने लगी। मैंने फिर 
जोर लगाया कि तू जिस कामको कर रहा है उसके सिवा दूसरे 
कामकी न सोच, पर दोपहर होते-होते मैं फिर कामके कीचड़की 
परेशानीमें फंस गया | घबराहट इतनी बढ़ी कि मैं अपने आराम 
करनेके कमरेमें चला गया और अपनेको आरामकुर्सीपर डाल 
दिया। आंखें बंद कर लीं और फिर एक-एक काम करनेके 
अपने निश्चयको दुह्राने लगा । फिर मुझे समुद्र याद आया 
और उसकी शांत लहरें । मैंने निश्चय किया कि मैं एक बारमें 
एक ही काम करूंगा । आफिसका काम समाप्त होनेपर इसके 
सारे झगड़े यहीं छोड़ जाऊंगा | घर आरामसे अपने स्त्री-बच्चोंके 
साथ बातें करूंगा और निश्चित सोऊंगा | दूसरे दिन फिर जब 
आफिस आऊंगा तब आफिसका काम करूंगा । 


यह मत समझिए कि उसी क्षणसे मेरे सारे काम व्यवस्थित 
हो गये, पर दिन-दिन मेरी परेशानी कम होने लगी। अब सैं , 
कामको पुरा करनेके लिए एक नक्शा बनाता और उसीके अनु- 
सार चलता | आनेवाले कामका अंदाज मुझे पहले ही हो जाता 
और धीरे-धीरे उसके संबंधमें निर्णय भी शीघ्रतासे कर पाता ।. 


Sah मुरव्बेवाली वह दूकान मुझे हमेशा याद रहती 


z 
\ 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


११४ जीनेकी कला 


है । मेरे विचार जब कभी एक दूसरेपर लदने लगते हैं तब वह 
दूकान विशेषरूपसे याद आती है और मैं उसी वक्त यह निश्चय 
करता हूं कि मैं अपने दिमागको कभी चूं चूका मुरब्बा न होने 
दूंगा, बल्कि उसे व्यवस्था, सौंदर्यं, शांति ओर कलाका मंदिर 
बनाऊंगा । 


2 ० ६ 


बीमारी : एक जुर्म 


अपने मित्रों एवं परिचितोंसे मिलनेपर और मेरे, आपके 
मिजाज तो अच्छे हैं, इस प्रश्नके उत्तरमें जब वह अपने रोगकी 
कहानी सुनाने लगते हैं तब मैं उनकी बातें बहुत सहानुभूति- 
पूर्वक सुनता हूं। कई बार मैं उन्हें अपने रोगके सारे लक्षण 
सविस्तार कहनेके लिए प्रोत्साहित भी करता हूं । उनकी सारी 
बातें सुनकर मैं उनके रोगके कारणकी छानबीन करता हूं और 
इसमें उनकी मदद भी लेता रहता हूं। अंतमें उनके रोगकी 
चिकित्सा बताता हूं । चिकित्सामें गिनी-गिनायी चीजें ही रहती 
हैं, यही कि भाई जरा सबेरे उठकर टहलने जाया करो, दिनमें 
* याद रखकर दो-ढाई सेर पानी पिया करो और ज्यादा पानी 
मिल जाय याने नदी-पोखरेके पास रहते हो तो खूब तैरा करो | 
मेरे इस अयाचित राय देनेका कारण यह है कि मुझे स्वास्थ्य- 
की धुन है इसलिए जब कभी मुझे मौका मिल जाता है मैं 
कुदरत रानीके गीत गाये बिना नहीं रहता । गीतमें मेरी मधुर 
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रागसे प्रीति नहीं है। मुझे तो इस तरह गाना पसंद है जो 
दसके कानमें पड़े। इस नियमके अनुसार मैं अपना नुस्खा 
कोमलतापूर्वक मंद-मंद शब्दोंमें नहीं कहता । पूरे जोशसे बताता 
हं कि जिसे जो बताया जा रहा है उसे वह अच्छी तरहसे सुने 
और उसके दिलपर वह अकश हो जाय । 


भेरे मित्र मेरी इस आदतसे वाकिफ हो गये हैं और जब 
उनकी मेरे प्रवचन सुननेकी इच्छा नहीं होती तो मेरे इस प्रश्त- 
का कि आपके मिजाज कैसे हैं, उत्तर देते हैं, “आजकल तो हम 
बहुत अच्छे हैं, कोई जोड़ मिल जाय तो जोर आजमाई करनेको 
जी चाहता है।” यह सब वे बड़े जोशसे हँसते और मुस्कराते 
हुए कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां उन्होंने मुंह लटकाया 
और कोई शिकायत की कि मैं उन्हें अपने बदनपर जरा सुर्खी 
लाने, कब्ज दूर करने और बिना चीरेके टांसिल भगानेके नुस्खे 
बताने लगूंगा । - 


अपनी इस धुनमें मेरा फालतू वक्त बड़े मजेमें गुजरता है 
और मुझे आनंद भी आता है, पर मेरा आनंद सातवें आसमान- 
पर तब पहुंचता है कि जब मैं ऐसे लोगोंको कि, जो अपने एक 
नहीं, दस बड़े-बड़े चीरों (आपरेशन) की बातें सुनाते-सुनाते 
अपने मित्रों एवं संबंधियोंको परेशान कर देते हैं, मुजरिम साबित 
करता हूं । इनके किस्सोंके नमूने हैं--“जनाब, मैं आपरेशन 
टेबुलपर तीन घंटे था” और उनकी आंखें गवेसे चमकने लगती 
हैं, “डाक्टरोंका खयाल था कि वे मेरा पित्ताशय भी निकाल दें 
तभी ठीक है, पर उन्होंने मेरा सिफ आंत्रपुच्छ (अपेंडिक्स) ही 
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निकाला | हो सकता है कि पित्ताशय फिर निकलवाना पड़े । 
उस बड़े चीरेके बाद भी छोटे-छोटे कई चीरे लगे और इनमें 
कितने रुपयेका खर्च हुआ इसका तो कोई शुमार ही नहीं ।” 


जब कोई सज्जन ऐसी बातें करते हैं तब में उनकी वातें 
खतम होनेपर, गो कि उस समय मुझे हँसी आती होती है, तथापि 
तनिक गंभीर मुद्रा बनाकर उनसे कहता हुं कि “क्यों साहब, 
मालूम होता है कि आपको इस बातका बड़ा घमंड है कि आपको 
बड़े-बड़े चीरे लगवाने पडे ! मुझे भी एक बार एक जर्राहसे 
अपनी कांखके एक फोडेके लिए एक मामूली नहरनी लगवानी 
पड़ी थी और आजतक मैं उसके लिए wiar हूँ ।” मेरी बातें 
सुनकर उनके मुंहपर आश्‍चर्य दौड़ने लगता है, जिससे मालूम 
होता है उन्हें पहली बार ही यह समझनेका मौका मिला है 
कि बीमार पड़ता भी जुम है और पाप है । मैं इतनेसे ही संतुष्ट 
नहीं हो जाता, उन ऊंची पगड़ीवाले महाशयपर एक रद्दा और 
देनेको मैं उन्हें धीरेसे सुना देता हूं कि आपरेशन करानेका रवाज 
बहुत पुराना हो गया, आज उसकी कोई कदर नहीं है। तयी 
खोज तो यह है कि ऐसी तरकीब करो कि बीमार ही न 


पड़ो और अव ऐसे महाशयोंके सरपर यह जुमला और पटकने 
लगा हूं कि आप कबतक चीरे लगवाते रहेंगे, अब हिंदुस्तान 
आजाद हो गया हैं, इस अन्नकी कमीके जमानेमें चीरेके लिए 
औजार मंगा-मंगाकर कबतक रुपया समुद्र पार भेजते रहेंगे 
और चीरा लगाकर खाटपर पड़े दूध-वताशा पीते रहेंगे । चीरे- 
का दकियानू सीचलन अब चला जाना चाहिए |” 
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मेरे यह सब कहनेका असर पड़ता है; क्योंकि जब आदमी यह 
जान लेता है कि रोग कुदरतके नियम तोड़नेका फल है तो वह 
शमिंदा होता है | 

रोगियोंके साथ बड़ी सहानुभूति प्रकट करनेकी परिपाटी 
है, पर उन्हें सहानुभूतिकी नहीं, जरूरत, प्रकाशकी होती है। हम 
सबको स्वस्थ रहनेकी रीति सीखनी है; अतः स्वास्थ्यको ही 
मैंने अपना शौक वनाया है । इससे मुझे बड़े-बड़े फायदे मिले हैं 
और यह काम मजेदार तो है ही | 


जब मुझे जुकाम हो जाता है तब मैं डाक्टरके पास नहीं 
दौड़ता, न कोई दवा लेकर उसे दबाता हुं। बल्कि दो-तीन दिन 
firs पानी पीकर और मौसमी फल खाकर रहता हूं और आगे- 
से अन्न कम और फल-तरकारियां अधिक खानेकी प्रतिज्ञा करता 
हूं; क्योंकि मैं जानता हूं कि अन्नसे पेट भरनेके फलस्वरूप ही 
सर्दी लगती है। भोजनके सिवा रहन-सहनकी सब बातोंमें भी 
मैं कुदरतके अनमोल नियमोंको समझने और उनपर चलनेक 
कोशिंश करता हूं | 


हमारी शरीररूपी मशीनको ठीक हालतमें रखना डाक्टरका 
नहीं, हमारा अपना काम है। स्वस्थ रहनेकी रीतिको हम 
बतौर कलाके अपना सकते हैं, जब कि डाक्टरके लिए तो वह 
केवल पेशा है.। हमारे देशमें भी नकलकी शकलमें देश-विदेशके 
डाक-टिकट इकट्ठा करने, कैमरा रखकर यहां-वहांके चित्र 
उतारने, बड़े लोगोंके हस्ताक्षर इकट्ठा करनेकी धुन बढ़ रह 
है। मेरी इन धुनवालोंसे प्रार्थनां है वे अपने धुनके साथ 
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तंदुरुत्तीकी एक दूसरी धुन भी जोड़ लें । सीना चौड़ा करनेकी 
कोई नयी कसरत निकालकर, बिना मसालेकी तरकारीको 
स्वादिष्ट बनानेकी कोई तयी तरकीब पाकर जो खुशी उन्हें 
होगी ag खुशी उन्हें कोई डाक-टिकट, कोई पुराना चित्र या 
कोई हस्ताक्षर नहीं दे सकता | 


R 
भय शोर उससे बचाव 


आधुनिक सभ्यताकी कई भली-बुरी देनोंके साथ भय और 
उत्सुकताका उपहार भी हमें मिला है। यों भय और उत्सुकताके 
भाव मनुष्यमें आदिकालसे हैं, पर आज वे हमारे क्षण-क्षणके 
साथी हो रहे हैं | 
कभी राजनैतिक भय, कभी धार्भि भय तो कभी आर्थिक 
भयकी विभीषिकासे संसार जब-तब आक्रांत होता रहता है। 
हमारे व्यक्तिगत भयोंकी संख्या भी कम नहीं होती और भय- 
भीत व्यक्तिकी सारी क्रियाएं बिगड़ जाती हैं। वह खुद अपा- 
हिज हो जाता है, दुनियाके लिए उपयोगी होनेकी बात तो दूर 
रही । 
भय अधिकतर काल्पनिक होते हैं और जिसे लोग वास्ता- 
विक भय कहते हैं वह भी कहां सच्चा उतरता है ? फिर तो 
सभी डर झूठे ही हुए । 
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भय पैदा कैसे होता है? कहींसे किसी अनहोनी बातकी 
संभावना आपके दिमागमें आ घुसती है, धीरे-धीरे उसका साफ 
नक्शा आप अपने सामने देखना शुरू कर देते हैं और फिर उससे 
डरने लगते हैं । आप समझते हैं कि इसका आपके दिमाग आर 
शरीरपर क्या असर होता है? लगता है, दिमाग खाली होता 
जा रहा है, पसीना छूटने लगता है, पैरोंमें कमजोरी आ जाती 
है, पेटमें मीठा-मीठा दर्द-सा होने लगता है, जैसे किसीने आपकी 
नाभिपर जोरसे घूंसा मार दिया हो और विचारोंका यह 
हाल रहता है कि आप उन्हें किसी तरह एक तरतीबमें नहीं 
जोड़ पाते, कटे पतंगकी तरह कभी इधर तां HAT उधर उनके 
साथ उडते रहते हैं। डरकी इस प्रतिक्रियाकी समाप्तिके बाद 
तो और भी बुरी गति होती है। आप अपने डरके सिवा और 
कुछ सोच भी नहीं पाते। केवल डर आपके fat चक्कर 
काटता रहता है, धीरे-धीरे इसका कष्ट इतना बढ़ जाता है कि 
सिर फटना ही इस कष्टसे मुक्तिका मार्ग दिखाई देने लगता 
है । फिर तो आप बैठे-बैठे अपने डरकी कड़ाहीमें अपने आपको 
तलते रहते हैं । 


धीरे-धीरे अपना अनुभव ऐसे sda बचनेको तरकीब 
स्वयं सिखा देता है। लोग जान जाते हैं कि डर कहांसे शुरू 
होता है फिर वे उस सीमासे अपनेको दूर रखते हैं। लोग 
डरको दूर रखनेके कुछ नुस्खे भी जान जाते हैं और उनपर 
चलकर अपने डरको दूर रखते हैं, पर कुछ ऐसे डर हैं जो 
हमारे अंग बन जाते हैं, हम जानते हैं कि वे व्यर्थ हैं फिर भी 
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हम उन्हें दूर नहीं कर पाते । मसलन मेरे एक सहकारी हमेशा 
सीढ़ीसे डरते रहते हैं। कहीं सीढ़ी देख ली तो उसे हटवाकर 
तब उस रास्ते जायंगे या फिर दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, चाहे उन्हे 
इसके लिए सारी मिलका ही चक्कर क्यों न लगाना पड़े । उन्हे 
लगता है कि वे सीढ़ीके नीचे पहुंचे और सीढ़ी उनपर गिरी । 
गो कि सीढ़ी उनपर या मिलके किसी मजदूरपर आजतक नहीं 
.गिरी । उनका तो वह डर निभ जाता है पर यदि वे रंगसाजीका 
धंधा करनेवाले या सड़ककी लालटेनोंमें तेल डालनेवाले मजदूर 
होते तब तो उन्हें अपने इस डरकी दवा करनी ही पड़ती या 
फिर नौकरीसे हाथ धोना पड़ता । 


मुझे भी एक डर है, वह यह कि ताड़के पेड़के नजदीक मैं 
नहीं जा सकता । ताड़का पेड़ देखते ही मुझे लगता है कि ताड़के 
पेडसे उछलकर उसका फल मेरी खोपड़ीपर गिरेगा और उसे 
फोड़कर ही दम लेगा AT HAA छोड़कर बाहर रहता g 
जहां ताड़के दर्शन ही नहीं होते, पर सब डरोंके बारेमें ऐसा 
नहीं हो सकता | बहुतसे डर तो हमारे साथ ही चलते-फिरते 
रहते हैं | 

मेरे पड़ोसमें एक इंजीनियर साहब रहते हैं । हैं तो इंजी- 
नियर, पर अपनी मोटर, गैरेजमें बंद कर आनेके बाद उन्हें यह 
शक बना रहता है कि उन्होंने मोटरका इंजन बंद. किया है या 
नहीं और कभी-कभी उन्हें भोजनके बीचसे उठकर यह देखने 
जाना पड़ता है कि मोटरका इंजन ठंडा हो गया है । 


यह आदत तो कई लोगोंमें होती है कि रातको घरका 
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दरवाजा बंद करनेके बाद सोनेके पहले फिर जाकर देखते हैं 
कि दरवाजा वंद है? दुबारा-तिवारा दरवाजेकी कूंडी टटो- 
लनेकी क्रिया उनका डर ही उनसे करवाता है । 


ऐसे दो-एक डर आदमी जिंदगीभरके लिए रख सकता है 
और उसकी जिंदगी मजेमें कट सकती है। पर मान लीजिए 
मुझे किसी दशामें अपना आजका कार्य छोड़कर आबकारी 
मुहकमेमें इंस्पेक्टरी करनी पड़े या नीरासे गुड़ बनानेवालोंकी 
जांच करनेका काम मिले तब तो मुझे ताड़के भूतको अपने 
दिमागमेंसे निकालना ही पड़ेगा | 


ऐसे प्रत्येक डरसे मुक्ति मिल सकती है। ऐसे डरको 
जीतनेकी जो तरकीब मैं आपको बतलाना चाहता हूं वह है 
तो थोड़ी मुश्किल पर सर्वश्रेष्ठ रीति यही है । वह यहं है कि 
आप अपने डरको स्वीकार करें, उसे दिमागसे निकालनेकी 
कोशिश न करें, पर उसे हमेशा याद न करते रहें, न आशंका 
करें कि वह अब आया, तब आया | 


डरको आप चाहे जितनी कोशिश करें, कोशिशसे नहीं 
निकाल सकते, इसलिए यह जोर-आजमाई बंद कीजिए। 
अपने डरके विचारसे कहिए “मैं तुमसे नहीं डरता। मैं यह 
जानता हूं कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता अतः चलो मेरे साथ 
चलो । तुम तो मेरे मजेदार मेहमान हो, वह मेहमान जिससे 
मैं खूब परिचित हूं मैं यह भी जानता हूं कि जबतक तुम 
मुझे बेतरह डरा न दो या क्रोधित न कर दो, तुम मेरा कोई 
नुकसान नहीं कर सकते ।” 


! 
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STH कारणसे डरकी अनुभूति न होने देना डरपर विजय 
पानेका सुगमतम मार्ग है । 


अपने भयसे मैत्री कीजिए, उसके बारेमें लोगोंसे बातचीत 
कीजिए । इस तरह आप धीरे-धीरे उसे शक्तिहीन बनायेंगे। 
मान लीजिए कि आप रेलद्वारा यात्रा करनेसे डरते हैं और 
आपको रेलसे यात्रा करनी पड़ती है तो रेलके डिब्बेमें चढ़ते ही 
अपने निकटके उस आदमीसे, जो आपकी तरफ वात करनेके 
लिए मुखातिब हो, शांत भावसे कहिए “भाई साहब, मुझे तो 
रेलमें भारी डर लगता है । हर क्षण यही लगता है कि अब मरे 
कि तब मरे । पता नहीं मेरी यह हालत क्‍यों होती है। आप 
देख ही रहे हैं मेरे बदनसे इस डरकी वजहसे पसीना छूट रहा 
है और मेरे हाथ कांप रहे हैं। यह है तो बुरा, पर खतरनाक 
तो यह किसी तरह नहीं है। कुछ-न-कुछ कमजोरी लोगोंमें 
होती ही है, मेरी कमजोरी यह है, पर मुझे उम्मीद है मेरा 
यह डर धीरे-धीरे चला जायगा और इस वक्‍त तो इस डरसे 
मुझे कोई डर नहीं है ।” 


और जब आपका डर सामने आये तो उससे कहें, “न तो 
तुम मेरे प्राण ही ले सकते हो, न मैं तुम्हारी वजहसे पागल ही 
हुआ जा रहा हूं । तुम केवल एक मानसिक विकार हो, जो 
मेरी आदतमें दाखिल हो गये हो । चले आओ, बाहर मत रहो 
मैं जानता हूं तुम्हें हूर रखनेमें मेरी ज्यादा शक्ति खर्च होती 
है और उस वक्‍त भी मैं तुम्हें कहां बाहर रख पाता हूं । तुम्हें 
याद तो करता ही रहता हूं, इसलिए नजदीक ही रहो । ' 
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नजदीक रहनेपर मैं तुम्हारी आंखोंसे आंख तो मिला सकूंगा | 
तुम बड़े-से-बड़ा जो बुरा करना चाहो करो, मैं तुमसे बिल्कुल 
नहीं डरता, और यह इसी बातसे साबित है कि मैं लोगोंसे 
तुम्हारे बारेमें खुलकर बात करता हूं । मैं तुम्हें रहस्यकी तरह 
छिपा नहीं रहा हूं। तुम मेरी एक छोटी-सी कमजोरी हो, 
जो मैं जानता हूं कि कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जिसे स्वीकार 
करके, जिसका डर निकाल करके उसपर विजय नहीं प्राप्त की 
जा सकती ।” 


: २६: 
क्लांतिसे कैसे बचें? 


आपके कार्य या शारीरिक स्थितिसे आपकी क्लांतिका 
कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। आपको चाहे जितनी भी 
क्लांति क्यों न अनुभव होती हो, पर संभव है, यह मानसिक 
अवस्थाके अतिरिक्त और कुछ न हो । इस प्रकारकी क्लांतिको 
विरक्ति कहते हैं । विश्राम और पोषणके अभाव आदि 
कारणोंसे भी आप बलांत हो सकते हैं, पर जो काम आपको 
अरुचिकर और निरानंद जान पड़ता है या जिसे आप पसंद 
नहीं करते वह आपके मनमें यह मिथ्या क्लांति उत्पन्न कर 
दे सकता है। 


पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकोंने इस विषयमें अनुसंधानकर यह 
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पता लगाया है कि हम लोगोंका मस्तिष्क एक विशेष प्रकारसे 
हमें क्लांत होनेका विश्वास करा देता है, हालांकि हमारा शरीर 
थकावट या क्लांति-जैसी किसी चीजका नाम भी नहीं जानता। 
आपके परिचितोंमें ऐसे अनेक व्यक्ति होंगे जो थके होनेकी 

- बात कहकर पड़े रहते हैं, पर अगर आप उनसे कहीं ऐसी जगह 
चलने या कोई ऐसा काम करनेको कहें जिसमें उनकी विशेष 
रुचि हो तो वे उसके लिए आपसे पहले ही तैयार नजर आयेंगे । 
शिकारकी तलाशमें घूमते-घूमते लस्त-पस्त हुए शिकारीको 
अगर शिकार नजर आ जाय तो उसकी सारी थकावट काफूर 
हो जायगी | दिनभरकी सवारीमें थके हुए घोड़े भी घरकी 
ओर लौटते समय आप-ही-आप तेजीसे चल पड़ते हैं। इस 
प्रकार सारी वात दिलचस्पी और उत्तेजनापर आकर केंद्रित 
हो जाती है । अगर कार्य आकर्षक हो तो हमारे अंदरकी सारी 
गुप्तशक्ति प्रकट होकर कार्यमें प्रवृत्त हो जाती है, पर यदि 
कार्यं अनाकर्षक, अरुचिकर है तो वस्तुतः Faia न होते हुए 
भी हमें क्लांतिकी अनुभूति होने लगती है। 


अगर सच पूछिए तो शरीर काम करनेसे शायद ही कभी 
अशक्त होता है | सम्मोहुनके संबंधमें जो प्रयोग हुए हैं उनसे 
यह सिद्ध हो गया है कि शरीर क्लांतिका कोई लक्षण प्रकट 
किये बिना बहुत अधिक काम कर सकता है। सेनानियोंने 
थके-मांदे सैनिकोंको यौद्धिक उत्तेजना मिलनेपर कभी स्फूति 
ओर शक्तिके साथ नये सैनिकोंकी तरह लड़ते देखा है और 
साधारण सैनिक कई दिनोंतक बिना अच्छी तरह सोये युद्ध 
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करते रह गये हें । कालेजके विद्यार्थी लगातार पांच-पांच दिन- 
तक जागते रह जाते हैं, पर शारीरिक दृष्टिसे कोई क्षति नहीं 
देख पड़ती | कारण वही, दिलचस्पीका कोई विषय होता है । 


इन बातोंसे यही प्रमाणित होता है कि हम सबमें शक्तिका 
भांडार विद्यमान है जिसका पूरा-पूरा उपयोग हम लोग इस 
कारण नहीं कर पाते कि हम लोग उससे काम लेना जानते 


ही नहीं । 


काममें न आयी हुई शक्तिका भांडार मौजूद रहते हुए 
जो व्यक्ति बराबर क्लांत बना रहता है उसका रहस्य समझने- 
के लिए अंतर्मनकी कार्यकारिणी शक्तिका परिचय प्राप्त 
करना आवश्यक है; क्योंकि यह अंतर्मन ही प्रायः सभी प्रकारके 
शारीरिक संवेदनोंका, जिनमें क्लांति भी है, रूप ग्रहण कर लेता 
है। रचनात्मक शक्तिसे संपन्न अंतर्मन विवेकशुन्य होता है | 
इसे न तो कतंव्याकतंव्यका विचार होता है और न अरुचिकर 
कार्यके औचित्यका | अगर आप आग्रहपूर्वंक कोई ऐसा कार्य 
करते जायें जो इस अंतर्मनके अनुकूल न हो तो यह प्रतिकार- 
में आपको sata बना देगा जिससे आप उस कार्यंसे ही विरत 
हो जायेंगे | 


यह अंतर्मन किसी तरहकी छेड़-छाड़ नहीं पसंद करता और 
कामके बजाय आराम पसंद करता है जिससे रातभर गाढ़ी नींद 
सोनेके बाद भी क्लांति मालूम होती है और उठता बुरा मालूम 
होता है । जो काम इसको रुचिकर नहीं होता उसमें यही आप- 
को प्रवृत्त नहीं होने देता । 
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इसी प्रकार जिस कामको आप पसंद नहीं करते उसे भी 
करते समय आपको क्लांति मालूम होती है। रुचिकर कार्यसे 
यह कार्यं दसगुना थकानेवाला जान पड़ेगा । लगातार एक ही 
काम करते रहने तथा मानसिक संघर्षके कारण आपका मस्तिष्क 
जवाब दे सकता है पर कठिन कार्योंसे चाहे वे मानसिक हों या 
शारीरिक, यह बात कभी नहीं होती । एक सुप्रसिद्ध मानसिक 
चिकित्सकका कहना है कि मैंने जितने भी मानस-रोगी देखे 
उनमें एक भी ऐसा नहीं था जो कार्याधिक्यके कारण रोगग्रस्त 
हुआ हो । इन बातोंसे हम इसी निष्कर्षपर पहुंचते हैं कि काम 
क्लांति उत्पन्न करनेवाला नहीं होता बल्कि उस कामके प्रति 
हमारी मनोवृत्ति ही हुआ करती है | 


इस मिथ्या मानसिक क्लांतिपर विजय प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे अंतर्मनपर प्रयोग करनेके लिए मनोवैज्ञानिकोंने 
तीन लटके निकाले हैं । इनकी सहायतासे , आप बड़ी 
आस्षानीसे क्लांति दूरकर जीवनमें उत्साह और उमंग भर 
सकते हैं । 


पर इन लटकोंका प्रयोग करनेके पहले इस मिथ्या क्लांति- 
को पहचानना सीखना होगा । अगर आपको लगातार क्लांति 
मालूम हो रही है तो यह निश्चय जानिए कि इसका कोई शारी- 
रिक कारण नहीं है। अगर आपका चिकित्सक आपको पूर्णतः 
स्वस्थ बतलाता है और आप यह भी जानते हैं कि आप पर्याप्त 
विश्राम और पोषक तथा संतुलित आहार ग्रहण कर रहे हैं 
तो आपकी क्लांतिके मिथ्या होनेकी बहुत कुछ संभावना है। 
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आप अपनेसे साफ-साफ पूछिए कि क्या आप उस कामको वस्तुतः 
करना चाहते हैं जिसके प्रति आपका शरीर विद्रोह करता हुआ 
जान पड़ता है। क्या क्लांतिका अनुभव करते हुए विस्तरेपर 
पड़ रहनेपर आगे आनेवाला दिन आपको चुनौती देनेवाला और 
दिलचस्प जान पड़ता है? अगर उत्तर नकारात्मक हो तो समझ 
लीजिए कि आपका अंतर्मन आपको धोखा दे रहा है। ऐसी 
हालतमें आप इन लटकोंका प्रयोगकर स्थितिका रूप बिलकुल - 
पलट दे सकते हैं । 


काम चाहे जो भी हो, अपनी शक्तिका भांडार उन्मुक्त 
करनेके पूर्वं कामके प्रति ` अपने मनमें उमंग और उत्साह भर 
लीजिए | अंतर्मन आरंभमें ही क्लांत होनेका संदेश देगा, पर 
उसकी ओर ध्यान न देकर काममें लग जाइए । थोड़ी ही देरमें 
क्लांतिका भाव समाप्त हो जायगा और आप अपनेको काममें 
शक्ति और उत्साहके साथ लगा हुआ पायगे। कार्यमें मानसिक 
्रवृत्तिके कई स्तर होते हें । यह अवस्था दूसरे स्तरकी होती है । 
एक मनोवैज्ञानिकका कहना है कि इससे और गहराईमें उतरकर 
तीसरे और चौथे स्तरपर भी काम करना संभव है। अगर 
प्रातःकाल उठते समय आपको हिचक या आलस्य मालूम हो 
और आप इसी संबंधमें विचार करते हुए पड़े रह जायें तो आप 
संभवतः यह निश्चय कर बेठेंगे कि आप सचमुच बहुत थके 
हुए हैं, पर अगर आप इस थकावटके बावजूद उठ खड़े हों 
और अपने काम में हर हालतमें लग जानेका निश्चय कर लें 
तो क्लांतिकी भावना फौरन गायब हो जायगी । 
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शायद उस धुनियेका किस्सा सुना होगा जो एक 
A देखकर इस स्ितासे बीमार हो गया कि इतनी रुई 
कौन धनेगा ओर रोगका कारण जान जानेपर एक 
हकीमके यह कहनेपर कि जहाजके किनारे पहुंचते ही सारी ₹ 
हाथों-हाथ बिक गयी, वह तत्काल नीरोग हो गया । 


किसी कामको समग्र रूपमें देखना by उसे ऐसा कठिन 
और बड़ा समझना कि हफ्तों क्या, महीनोंमें भी fuss ही Ev 
हो सबसे अधिक हतोत्साह करनेवाला होता हे । gis ve 
निबंधकार इसी चितामें पड़ा रहे कि उसे २०,० हे et 
एक निबंध लिखना है, तो उसे शायद काम शुरू करनेका उ g 
2 नहीं होगा; पर यदि वह यह खयाल करे कि केवल एक पृष्ठ 
ये लिखना है, तो उसका काम आसान हो जानेके ed 
दिलचस्प भी हो जाएगा। अगर कारबारी सफलता प्राप्त क के 
के लिए आवश्यक सारे परिश्रमपर सामूहिक रूपसे एक ही G 
ध्यान दे तो शायद दुनियामें किसीको कोई कारवार शुरू कर 
हो। 
2 En नहीं, घंटों और मिनटोंमें करनेके ins 
से बांट लीजिए और जितना तत्काल करना हो ou ही 
कीजिए | यह सिद्धांत जादूका-सा असर दिखलायेगा और T 
. ही आपका काम करनेका ued बढ़ जायेगा । यह dnl 
वैज्ञानिक टेकनीक है। महात्मा इसीका समर्थन करन 
> लिए कहा है-“कलकी चिता मत करो ।” 


एक मित्रने अपने बचपनका यह किस्सा बतलाया था 
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कि उसके पिता किसी अपराधके दंडमें गड़ढे खोदने और एककी 
मिट्टीसे दूसरेको पाटते जानेका या इसी प्रकारका कोई निरर्थक 
काम करनेको कह देते थे । अगर कार्य निरर्थक हो तो वह भारी 
और थकानेवाला हो जाता है। अगर हमें यह ज्ञान हो जाय 
कि कार्य महत्त्वपूर्ण है तो हमारे लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता 
है। गत महायुद्धमें यह वात स्पष्ट रूपसे देखी गयी । प्रशांत- 
सागरके असंबद्ध क्षेत्रोंमें स्थित सेनिकोंका, नैतिक बल बहुत 
कम पड़ गया था; वे हतोत्साह ही नहीं, बल्कि क्लांत भी हो 
गये थे, पर जब मनोवैज्ञातिकोंने कार्यक्रम बनाकर लक्ष्य और 
उनके कार्यका महत्त्व उन्हें हृदयंगम करा दिया तो सारी स्थिति 
ही बदल गयी, उनमें नया जोश और उत्साह भर आया | 


यदि आप भी इसी प्रकार अपने कामको सोदूदेश्य कार्य- 
क्रमके रूपमे अपने सामने रखें तो आपका काम चाहे जैसा भी 
हो, उसे पूर्ण करनेके लिए आपकी शक्तिका भांडार उन्मुक्त 
हो जायगा । कोई भी काम हो वह महत्त्वहीन नहीं होता । 
“काम नहीं, उसके करनेवाले ही तुच्छ होते है।' यदि उद्देश्य- 
के साथ ही कामपर दुष्टिपात किया जाय तो वह दिलचस्प 
हो जायगा । पहले कामके हर एक पहलूका ज्ञान प्राप्त करें, 
उसके अंतिम परिणामका अनुमान करें और यह भी देखें कि 
औरोंपर इसका क्या प्रभाव होगा ? 


मशीनमें चक्केका दांत यों तो बाधक--जेसा ही जान पड़ता 

है, पर जब आपको यह मालूम हो जाता है be वह दांत Ta 

विशेष कार्यके लिए है जो उस दांतके अभावमें पूरा नहीं हो 
â 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१३० जीनेकी कला 


सकता तो वह दांत दिलचस्पीका विषय हो जाता है। 

क्लांतिका अनुभव. होनेपर इन लटकोंकी आजमाइश 
कीजिए । ये आपके जीवनको उपयोगी और कलामय बनाने- 
में आपके अवश्य सहायक होंगे । 


: २७ 3 
आ्रालोचनाञ्रोंका महत्तव 


दुनियाका यह कायदा है कि वह अपनी आँखोंसे अपनी 
कल्पनाके अनुसार सब कुछ देखना चाहती है । समाजका प्रत्येक 
व्यक्ति यही चाहता है कि दुनिया उसकी इच्छाओंके अनुसार 
चले और जब यह नहीं होता तो लोग आपसमें एक दूसरेके दोष 
निकालते हैं और.टीका-टिप्पणी करते हैं । 
परंतु लोगोंकी यह आलोचना समझदारोंके लिए बड़े 
कामकी चीज होती है। वे इससे डरते नहीं, वरन्‌ ऐसी आलो- 
-चनाओंका वे स्वागत करते हैं। भय तो उन्हें होता है, जिनमें 
आत्मविश्वास नहीं होता | 
पर ऐसे लोग हममेंसे हैं कितने? अधिकतर लोग तो 
ऐसे होते हैं कि अगर कोई हमारी भलाईके लिए भी हमारी 
त्रटियोंकी ओर संकेत करता है तो उसको हम बहुत ही बुरा 
मान जाते हैं । नतीजा यह होता है कि फिर लोग हमसे हमारी 
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भूलें बताना ही बंद कर देते है और इस तरह अनजानमें हम 
अपना नुकसान करते रहते हैं । 


इसलिए जबतक हममें संतुलित बुद्धि, कार्य-निष्ठा और 
आत्मविश्वास नहीं होगा, हम लोगोंके इस दोषको ढंढ़नेकी आदत- 
से हमेशा परेशान होते रहेंगे । जीवनमें सफलता प्राप्त करनेके 
लिए आलोचनाओंका स्वागत करना और उससे पूरा लाभ 
उठाना बहुत ही आवश्यक है। हम इसे मानें या मानें, 
आलोचनाएँ हमारे जीवन-संग्राममें होनेवाले ऐसे आक्रमण हैं 
जो हमारी शक्तिको बढ़ाते रहते हैं । 


एक बुद्धिमानने अपने कमरेकी दीवारपर लिख रखा था-- 


“आलोचनाओंसे बचनेके लिए बोलो मत, कुछ करो मत 
और कुछ सोचो मत ।” 


बात भी सच है, आदमी जितना ऊंचे चढ़ता है, जितना 
अधिक काम करता है, उतनी ही मौलिकता उसमें आ जाती है 
और तब लोगोंकी निगाहोंसे उसका बचना असंभव हो जाता 
है, फिर क्यों न पहलेसे ही ऐसी. आशा रखें और अपनेको 


इसके लिए तैयार कर लें। लेकिन हां, बिना वजह आलोचनाओं- 
को न्योता न दें। 


आलोचनाओसे हम इसलिए डरते और घबराते हैं; 
क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम ठीक ढंगसे काम करें तो 
लोग दोष ही क्यों निकालें, पर क्या आप यह भूल गये कि 
दुनियामें एक व्यक्ति हर व्यक्तिको खुश नहीं रख सकता | 
अभीतक संसारमें ऐसी कोई विधि नहीं निकल सकी है जिससे 
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हर एकको पूरा-पूरा संतोष दिया जा सके । गांधीजीको 
दुनियाकी अधिकतर जनता प्रशंसा करती थी और उनके 
दीर्घायु होनेकी कामना करती थी पर कुछ लोग ऐसे भी थे 
जो उनके कासोंको गलत समझते थे इसलिए उन्हीमेंसे एक 
आदमीने उनपर गोली चला दी और उनका नश्वर शरीर 
छूट गया | 

शायद बचपनमें आपने स्कूलमें एक कहानी पढ़ी होगी-- 


कोई पिता-पुत्र यात्राके लिए निकले । साथ एक गधा 
भी था। गधेपर कोई बोझ न था। रास्तेमें लोगोंने देखा 
और कहा, कैसे बेवकूफ हैं ये, जो जानवरके खाली होते पैदल 
चल रहे हैं । पिताने पुत्रको गधेपर बिठा दिया। अभी थोड़ी 
दूर भी न गये होंगे कि एक दूसरे सज्जन मिल गये, जिन्होंने 
पुत्रको कोसा कि बेचारा बूढ़ा बाप तो पैदल चलं रहा है और 
आप गधेपर चढ़े जा रहे है । पुत्र गधेपरसे उतर गया और 
अपने पिताको उसपर बिठाया | फिर वही हालत हुई । लोगोंने 
पिताकी भर्त्सना करनी शुरूकर दी; क्योंकि छोटा लड़का पैदल 
चल रहा था, बेचारोंकी हर तरहसे मौत । पिताने पुत्रको 
भी गधेपर बिठा लिया और तब लोगोंने कहा-देखो कैसे 
पापी हैं, जो बेचारे गधेकी जान मारे डाल रहे हैं । 


आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ । उन बेवकूफोंने 
गधेको रस्सीसे बांधकर एक डंडेके सहारे लटकाया और FA- 
पर ले चले। लोगोंने फिर तो और भी दुत्कारा। हताश 
होकर उन्होंने गधेको पुलपर ला पटका और उस गधेने 


é 
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ऐसी दुलत्ती झाड़ी कि पिता-पुत्र दोनों पुलके नीचे गिरे, और 
नीचे बहती नदीके पानीमें डूबकर मर गये । 


og कितना भी अच्छे-से-अच्छा काम क्यों न करें, लोग 

गलती तो निकांलेंगे ही, इससे बचना तो नितांत असंभव है । 
फिर आलोचनाओंसे डरना ही क्यों ? निर्भय होनेके बाद आप- 
में यह आत्मिक शक्ति होनी चाहिए जिससे आप उस आलोचना- 
का निर्णय कर सकें और अपने निर्णयको अपने जीवनमें उतार 
भी सकें । 


एक ऐसे ही निर्भय और गंभीर व्यक्तिकी बात सुनिए-- 


एक बड़े ही उतावले सज्जन एक दिन बंबई हवाईजहाजमें 
चढ़कर एक गंभीर राजनौतक नेताके पास आये और भेंट करने- 
के लिए प्रार्थना की । कलकत्तेके एक समाचारपत्रने उनके संबंध- 
में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें उनको और उनके 
कार्योकी तीव्र आलोचना की गयी थी । इन उतावले सज्जनने 
उनको वह पत्र दिखाकर कहा-कया मैं इसके संपादकसे अपने 
पत्रमें आपसे क्षमा मांगनेके लिए कहूँ ? और न माने तो उसके 
खिलाफ मानहातिका मुकदमा क्यों न चलाऊं ? सुन लेनेपर 
थोड़ी देरतक चुप रहकर उक्त नेताने गंभीरतापूर्वंक कहा-- 
“भाई ! कुछ करनेके पहले जरा कुछ सोचिए। मेरी समझमें . 
आप जो करना चाहते हैं उसकी जरूरत नहीं है। उस अखबार- 
के मंगानेवालोंमेंसे आधोंने तो उस लेखको देखा भी न होगा, 
उनमेंसे आधोंने देखा भी होगा तो पढ़ा न होगा, Tada भी 
आधे लोगोंने पढ़ा भी होगा तो समझा न होगा, और जिसने 
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समझा उसने उसपर विश्वास न किया होगा और उनमेंसे भी 
आधे व्यक्तियोंने, जिन्होंने उसपर विश्वास किया, उनका तो 
कोई महत्त्व ही नहीं 17 

कितनी बुद्धिमानीसे उन्होंने उन उतावले सज्जनको एक 
बड़ी भूल करनेसे बचा लिया। आलोचना हमेशा सच तो होती 
नहीं । यदि सभी आलोचनाओंको सच मानकर उन्हींके इशारेपर 
आप चलने लगें तो जान लीजिए कि घडीके पेंडुलमकी तरह 
ऊपर-नीचे होते रहेंगे | 

अमेरिकाके भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय लिकनने अपने विरो- 
धियोंके विरोधके उत्तरमें कहा--“अगर मैं, मेरे प्रति लिखी गयी 
सभी आलोचनाओं और लगाये गये इलजामोंको पढूं तो इस 
कार्यालयमें कोई दूसरा काम हो हीं न सकेगा, सिवाय इसके कि 
मैं उसका उत्तर देता E । कामको जितनी अच्छी तरह मैं कर 
सकता हूं, करता हूं और इसी तरह मैं शुरूसे आखीरतक 
करता रहूंगा । यदि अंतमें बुरा हुआ तो मैं कितनी भी सफाई 
देता फिरू कि नहीं, मैं सही रास्तेपर था, वह व्यर्थे होगा और 
यदि अंतमें भला हुआ तो आज जो मेरे बारेमें कहा जा रहा है 
उसकी कोई कीमत ही न रहेगी ।” 
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इस बार स्वतंत्रता-दिवसके अवसरपर मुझे किसी अज्ञात 
व्यक्तिने बधाईका एक पत्र लिखा । पत्र बहुत ही छोटा था पर 
बड़ी ही सुंदर हस्तलिपिमें एक सुंदर-से कागजपर लिखा गया 
था । पत्र छोटा होनेपर भी इस पत्रने मुझे बहुत देरतक सोचने- 
पर विवश किया । पत्रमें लिखा था “आपके लेखनमें जो आपके 
मस्तिष्क और हूदयकी सुंदर भावनाएं व्यक्त होती हैं उनके लिए 
मैं आपकी प्रशंसा करता हूं ।” मुझमें केवल सुंदर ही नहीं है, पर 
यह व्यक्ति है कि इसकी निगाहें केवल सुंदरकी ही ओर हें। यदि 
मनुष्य यही दृष्टिकोण दुनियाके लिए और अपने लिए अपना ले 
तो असफलतासे उसकी कभी मुलाकात ही न हो, पर लोग तो 
कमीकी ओर ही देखते हैं। कितने हैं जो आधे घड़े पानीको 
आधे खालीके बजाय आधा भरा कहते हैं। आधा भरा और 
आधा खाली कहनेवालोंके दो हिस्सोंमें ही दुनिया विभक्त है। 
हम अपनेको चाहे जिस विभागमें रख सकते हैं। यह हमारे 
हाथमें है कि हम घड़ेके आधे खाली भागपर दृष्टि जमा दें या 
आधे भरेको देखकर खुश हों । 


संभवतः आप सोचें कि आपकी दृष्टि आधे खालीपर हो 
या आधे भरेपर, घड़ा तो वही है, पर यह बात नहीं है। इसका 
अर्थं है कि आप अपने गुणोंको देखकर अपनेको शक्तिशाली 
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अनुभव करते हैं या केवल अपनी कमजोरियोंपर ध्यान जमाकर 
अपनेको शक्तिहीन मानते हैं। लोग नित्य अपनी कमियोंको 
जोडते रहते हैं, उनसे घृणा करते हैं, पर उनपर गंभीरतापूर्वक 
विचार करते हें और इस तरह उन्हे अपने अंतर्मनमें जमा लेते 
हें । फलतः वे अवनतिकी ओर बढ़ते हैं। जो जिसको भजता हैं 
बही उसे मिलता है। 


उस [दन पड़ासके दो बच्चे खेलते-खेलते मेरे डरना जेर 
आ गये । दोनोंके हाथमें कुछ था । मैंने सोहनसे पूछा "वया 
बात है सोहन, बड़े खुश दिखाई देते हो ।” सोहनने हसकर 
अपनी मुट्ठी खोली और पचीस पैसा दिखाते हुए बोला मेरी 
aia मुझे यह दिया है, मैं इसके अमरूद खरीदूंगा और 
उन्हें मैं खाऊंगा और अपने मित्रोंको खिलाऊंगा Ng मोहन- 
से जब मैंने यही प्रश्न किया तो उसने कहा “भैया ! मुझे पचीस 
पैसे आज मिले हैं। पचीस पैसेमें आता ही क्या है, एक रुपया 
अगर मिला होता तो उससे कुछ बनता भी ।” 


यदि दोनों बच्चोंका आजका दृष्टिकोण बना रहा तो आप 
बताइए जीवनमें सफलता किसे मिलेगी । हुँसनेवाले सोहनको 


या रोनेवाले मोहनको ? क्या इसमें आपको जरा भी संदेह है 
कि सोहन मोहनसे हमेशा बाजी मारेगा | 


जब डाक्टर मित्तलकी पत्नी इस बार गर्भियोंमें नैनीताल- 
की सैर करके आयीं तो मैं उनसे मिलने गया । नैनीताल उनके 
तीनों बच्चे और पति भी गये थे। वे मुझे हँस-हँसकर नैनीतालके 
अपने अनुभव सुना रही थीं । बीचमें उन्होंने यह भी कहा कि 
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नेनीताल पहुंचते ही उनके बच्चोंको सर्दी लग गयी थी ओर 
उनके पतिको दो दिनके लिए बुखार आ गया था, पर यह वात 
उन्होंने बहुत साधारण-सी बातकी तरह कही थी; अधिक तो 

उन्होंने सारे मजेदार अनुभव ही सुनाये | यदि इस महिलाते 
अपना दिमाग जुकाम और ज्वरपर टिका दिया होता तो निश्चय 
ही उनकी यात्राका आनंद मारा गया होता और इस वक्त 
भी वे मुझसे हँसकर नहीं रोकर ही बात करतीं, पर उनकां 
a ठीक जगह लगा था--आनंदकी ओर, कठिनाईकी ओर 
नहीं । 


इस बातके लिए मैंने श्रीमती मित्तलकी जब अपने मित्र 
विश्वनाथके आगे प्रशंसा की तो वे जरा खुश्क होकर बोले 
“जीवनमें प्रकाशकी ओर देखना बड़ी अच्छी बात है पर उजाले- 
की तरफ देखनेसे ही न बीमार अच्छा हो सकता है, न कर्ज चुक 
सकता है, न गरीव आदमी अमीर हो सकता है और न यहु 
दृष्टिकोण पैसे न हों तो कार खरीदकर दे सकता है ९ में 
विश्वनाथकी बातें सुनकर चुप हो गया मैं उन्हें कैसे समझाता 
कि आशाका प्रकाश ही रोगी को स्वास्थ्य दान देता है, दवा नहीं । 
कर्ज चुकानेकी शक्ति आशाके प्रकाशसे ही मिलती है। निराशा- 
की अंधियारी तो गरीबीके आटेको गीला ही बनाती हैं; बसपर 
again पैसे मिल भी जायं तो भी जो आदमी बसपर चढ़कर 
रोता ही रहता है उसके अमीर होने तथा उसे कार मिलनेकी 
बात बड़ी दूर चली जाती है | 


माता कि प्रकाशकी ओर देखनेसे गरीब आदमी अमीर 
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` नहीं हो जाता, उसे ऐहिक ऐश्वर्य नहीं मिलता पर प्रसन्नता 
और मानसिक शांतिकी दृष्टिसि तो वह अमीर बनता ही है 
और यह दृष्टिकोण ही किसीको आथिक दुष्टिसे भी अमीर 
बनानेमें समर्थ है | 


लीजिए एक कहानी सुनिए। शिवनाथ और रघुनाथ दो 
भाई थे। दोनों एक किसानके बेटे थे। शिवनाथका विवाह हो 
जानेपर उसके पिताने पचास बीघा जमीन उसे देकर घरसे 
अलग कर दिया | शिवनाथने पचास बीधेमेंसे दस बीघा गिरवीं 
रख दिया और इस प्रकार प्राप्त धनसे हल-बैल खरीदे और 
एक छोटा-सा घर बनाया और मन लगाकर खेती करने लगा | 
रघुनाथका विवाह हो जानेपर उसके पिताने उसे भी पचास 
बीघा जमीन देकर अलग कर दिया । रघुनाथ केवल जमीन 
पाकर संतुष्ट नहीं हुआ, पर कोई चारा न था। उसने भी 
अपने भाईका अनुसरण कर दस बीघा जमीन गिरवीं रख दी 
और हल-बेल खरीदकर घर बनवाया, पर उसकी शिकायत 
चलती रही “क्या इस प्रकार कोई बाप अपने लड़केको कर्जदार 
बनाकर दुनियामें छोड़ देता है; मैं कर्जे चुकाऊं या अपने पेटके 
लिए कमाऊं ?” ऐसी दशा में उससे अच्छी तरह खेती भी नहीं 
होती थी और काममें उसका मन नहीं लगता था । उधर शिव- 
नाथ प्रयत्नपूर्वक खेती कर रहा था ag खेती-संबंधी पुस्तकें 
और पत्रिकाएं पढ़ता, सरकारी फार्मसे खेती-संबंधी सूचनाएं 
और बीज लेता और उत्साहपूर्वक काममें लगा रहता । फल 
हु हुआ कि शिवनाथके खेतोंकी उपज बढ़ी और रघुनाथके 
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खेत निकम्मे साबित होने लगे । फलतः रघुनाथका कर्ज बढ़ता 
ही गया और शिवनाथ अपना कर्ज चुकाने लगा । रघुनाथ अपने 
पिताकी जगह-जगह निदा करने लगा । 


निंदा सुनकर बूढ़े किसानने अपने दोनों बेटोंको बुलाया 
और उनके सामने एक घड़ा जो पानीसे आधा भरा था रखकर 
रघुनाथसे कहा “बोलो बेटे यह क्या है ? ” 

“आप यह मुझसे क्या मजाक कर रहे हैं पिताजी ! यह तो 
आधा खाली मिट्टीका एक मामूली घड़ा a 

अब बूढ़ेने शिवनाथसे जब यही प्रश्न किया तो उसका 
जवाब था : 

“पिताजी, यह घडा आधा भरा हुआ है ।” 

बूढ़ेकी आंखें चमकने लगीं। उसने रघुनाथसे कहा “तुम्हारी 
असफलताका कारण तुम्हारा दृष्टिकोण है। देखो जो चीज 
तुम्हें आधी खाली दिखाई देती हे वह शिवनाथको आधी भरी 
दिखाई देती है। जो आधी भरी है उसे तो पूरा भी भरा जा 
सकता है पर जो खाली ही है उसे कौन भरेगा ? 7 

रघुनाथको अपनी गलती समझमें आ गयी । उसने अपने 
पिताजी और बडे भाईकी सलाहसे मन लगाकर खेती करनी 
शुरू की और धीरे-धीरे वह अपना कर्ज चुकानेमें तो सफल हुआ 
ही अपने पड़ोसमें एक सफल किसान भी माना जाने लगा । 

अब आप बताइए आप किस श्रेणीके व्यक्ति हैं। आधे 
भरे या आधे खाली? रोटी चुपड़ी नहीं है इसलिए रोते हैं 
या रोटी मिल गयी है इसलिए आप खुश हुँ? टक्कर लग 
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जानेसे आपकी नयी साइकिलके मडगाडंमें जो खरोंच लग गयी 
है उसे देखकर आप दुःखी हैं या जो खूबसूरती अब भी साइकिल- 
में बच गयी है और जो सेवा आपको साइकिल देगी वह सोचकर 
खुश हैं ? 

निराश होनेपर आप कोनेमें चितित होकर जा बैठते हैं 
और अपने अभावोंकी गणना करने लगते हैं या अपनी निराशासे 
निकलकर अपनेसे भी अधिक निराश व्यक्तिको उत्साहित 
करनेमें अपनी शक्ति और समय लगाते हैं? 

आप अपने जीवनको जैसा मानते हैं वैसा ही वह बनता है 
और वैसा ही वह है। यदि आप ' जीवनमें अभाव ही देखते हैं 
और उससे असंतुष्ट रहते हैं.तो जीवनसे आपको न कभी संतोष 
होनेवाला है न जीवन कभी आपको भरा-पूरा दिखाई दे सकता 
है। यदि आप अपने जीवनमें आनंद और प्रसन्नताके दर्शन 
करते हैं तो आपका जीवन निश्चितरूपसे आनंदमय बनेगा । 
“जिन खोजा तिन पाइयां” तो याद रखिए ही, यह भी याद 
रखिए कि जिस चीजकी हम खोज करते हैं वही हमें मिलती है। 
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एक स्थानीय पत्रमें एक समाचार प्रकाशित हुआ, 
“श्रीधनपतरायने अपनी बहनके गहने चुराकर वेच GAY 
इस समाचारको पुष्टिमें पत्रमें अधिक विवरण नहीं छपा था। 
तीसरे दिन इस संबंधमें एक दूसरा समाचार निकला .कि 
'धनपतरायका अपनी बहनसे समझौता हो गया और उन्हें 
कचहरीके PEMA खड़ा होना नहीं पड़ा ।' 

श्रीधनपतराय अधेड़ उम्रके आदमी हैं, शहरमें उनके 
अनेक मित्र हैं, पर उन्होंने अपने अंतरंग मित्रोंको भी अपने 
संबंधके समाचारकी असलियत नहीं बतायी। कोई उनका 
मजाक उड़ाता था, कोई उनके कार्यको खुलेआम निदा करता 
था तो कुछ ऐसे भी थे जो उनका समर्थन करते थे पर कोई 
भी सही स्थितिसे परिचित नहीं था । 

कई सप्ताह बाद उनके एक अनन्यतम मित्रने श्रीधनपत- 
रायके सम्मानमें एक छोटा-सा भोज दिया और श्रीधनपतरायके 
अलावा अन्य अतिथियोंको समयसे आध घंटे पहले आनेकी। 
प्रार्थना की । वे आये और उन सबसे उसने प्रार्थना की कि 
भोजमें चाहे जिस विषयपर बात की जाय पर श्रीधनपतराय 
की चोरीके संबंधमें कोई बात न की जाय। यद्यपि चोरीके 
संबंधमें सभी अतिथियोंको बड़ा कुतूहल था पर वे इस संबधमें 
चुप रहनेके लिए राजी हो गये । 
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भोजके समय अपनी आदतके अनुसार श्रीधनपतराय 
मौजसे हँस-हँसकर बातें करते रहे । सबने और उन्होंने भी 
राजनीति, कला, जुए, शराब सभी विषयोंपर खुलकर बातें 
कीं पर श्रीधनपतरायकी चोरीके संबंधमें कोई कुछ नहीं बोला । 


भोजन समाप्त हुआ । सब लोग पान खाने और सिगरेट 
पीने लगे तो श्रीधनपतराय मुस्कराये और उन्होंने एक बमका 
बिस्फोट किया “मेरे मित्रों ! आपने मेरे प्रति अत्यंत ही भद्रता 
का बर्ताव किया है, मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं । पर मैं 
जानता हूं, कि आप सभी मुझसे सवाल-पर-सवाल पूछनेको 
उत्सुक हैं, लीजिए, मैं आपके सभी प्रश्‍नोंका उत्तर आपके बिना 
पूछे ही देता हूं at अतिथि उनके निकट आ गये और 
वे हरी घासके लानपर खड़े-खड़े अपनी कथा मुस्करा-मुस्करा- 
कर पुरमजाक ढंगसे सुनाने लगे । इसमें उन्होंने न अपनेको 
बक्शा न अपनी बहनको । उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई 
उसका सार इस प्रकार है :--बचपनमें ही श्रीधनपतरायके 
माता-पिता दिवंगत हो गये थे, उनको तथा उनके बहनको 
उनकी एक कंजूस तथा कड़े स्वभावकी विधवा चाचीने पाला। 
बहन बड़ी सुन्दर है । वयस्क होनेपर उसका विवाह एक धनी 
परिवारमें हो गया | श्रीधनपतराय छोटे-छोटे कार्योमें अपना 
भाग्य आजमाते रहे। इसी बीच उसकी चाची मर गयी और 
उनका जेवर तथा उनका घर उनकी इच्छानुसार उनका तथा 
उनकी बहनकी संपत्ति बनी । श्रीधनपतरायको पैसेकी आव- 
श्यकता थी । वे अपनी बहनको गहने बेचकर धन बांट लेनेको 
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समझाते रहे, पर उनकी अमीर बहनको उनकी राय कभी 
पसंद नहीं आयी । इसपर धनपतरायने गहने अपने कब्जेमें किये 
और उन्हें बाजारमें ले जाकर उनका दाम लगवाया और अपने 
बहनको गहनोंका आधा मूल्य देकर गहने अपने पास . रखनेकी 
प्रार्थना की । यह कहानी सुनानेमें उन्होंने जब भी बहनका 
जिक्र किया बड़ी मनोरंजक शिष्टताके साथ किया और अपना 
चित्रण हमेशा बिगड़े लड़केकी तरह किया । फल यह हुआ 
कि सुननेवालोंको उनके प्रति सहानुभूति हो गयी । हर अतिथिने 
अबसे उनका बचाव करनेका निश्चय किया । सारे काले वादल 
जो श्रीधनपतरायके इर्द-गिर्द मंडरा रहे थे छंट गये और दूसरे 
दिनसे ही उन्हें सारा आसमान स्वच्छ मिला । 


श्रीधनपतरायको जोर-जबरदस्ती करनेवाला व्यक्ति कहा 
जा सकता है, पर हमें उनकी बुद्धिमानीकी तो प्रशंसा ही करनी 


पड़ेगी, बल्कि बदनामीको दूर करनेकी उनकी विधि अनुकरणीय 
कही जायगी | 


किसीके भी जीवनमें ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है 
जिसका समाधान करनेमें हमारा गर्व या भय बाधा दे, ऐसी 
भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें हम सामनेवाले- 
की इज्जतकी रक्षा करनेके प्रयत्नमें अपनी इज्जत गंवा दें, 
पर जाननेकी बात यह है कि ऐसा समय जब आता है सही 
बातें बताना कर्त्तव्य ही नहीं अधिकार भी हो जाता है। उस 
समय हमें बोलना ही चाहिए। कसे मृदंगपर थाप लगा ही 
देनी चाहिए । 
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उदाहरणके लिए मान लीजिए आप अपनी फर्मके रजिस्टर, 
लेजर, लिफाफे, पोस्टकार्ड आदि छपवानेके कार्यपर नियुक्त 
किये जाते हैं और इसके लिए आप एक प्रेसको इसलिए चुनते 
हैं क्योंकि उसका काम आपको पसंद है। काम उसे दे देनेके 
बाद आपको ज्ञात होता है कि वह प्रेस हमेशा काम देनेवालों- 
को घूस देकर काम लिया करता है, वह आपको भी बिलका 
कुछ प्रतिशत देनेको कहता है, पर आप प्रतिशत न लेकर 
प्रेसको काम ज्यादा अच्छा करनेको कहते हैं, पर लोग तो 
आपपर संदेह करने ही लगते हैं। परिस्थिति स्पष्ट करनेके 
लिए आपको अपने फर्मके मालिकके पास जाना चाहिए और 
उसे बताना चाहिए कि आपने अमुक प्रेसको उसकी बदनामीके 
बावजूद क्यों पसंद किया है ? इस प्रकार आपकी बदनामी शुरू 
होनेके पहले ही कट जायगी | 


मान लीजिए आप एक बड़े दफ्तरमें संकेत लेखक और 
टाइपिस्ट हैं और आप अनुभव करते हैँ कि दफ्तरमें आपके 
संबंधमें कुछ लोग कानाफूसी करते रहे हैं। संभवतः आपको 
लोग चापलूस कह रहें हैं और यह संदेह कर रहे है कि आप 
दूसरोंका हक मारकर आगे बढ्नेकी कोशिश कर रहे हैं। आप 
अपने नजदीक काम करनेवालोंको इकट्ठा कीजिए और 
अपनी समस्या उनके सामने उपस्थित कीजिए. और उनकी 
सहायताकी याचना कीजिए। आपकी सहायता सभी करेंगे 
क्योंकि सत्‌ कार्यके लिए खड़े होना मानवका स्वभाव है। पर 
ऐसे भी समय आते हैं जब चुप रहना ही श्रेनस्कर होता है ॥ 
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उदितनारायणजी बहुत घबरा गये थे। वे सलाहके लिए 
अपने वकीलके पास पहुंचे । बात यह हुई कि वे एक डिब्बे- 
बंद फल बेचनेवाली फेक्टरीके मैनेजर थे और वहांसे एक ट्रक 
डिब्बे शहरमें एक दूकानदारको भेज दिये गये थे जिनका माल 
खराब था और उन फलोंको खाना खतरनाक था । इस सबंध- 
में फक्टरीके डायरेक्टरोंकी मीटिंग होनेवाली थी जिसके सामने 
उदितनारायणको अपनी सफाई देनी थी। चिता यह थी 
कि वे अपना बचाव कैसे करेगे? डायरेकटरोंको क्या 
उत्तर देंगे ? 


उदितनारायणके वकील बहुत समझदार एक बूढ़े वकील 
थे | उदितनारायणकी परेशानी वे ताड़ गये पर उन्होंने उनकी 
परेशानीके संबंधमें कोई बात नहीं की। उदितनारायणने 
किस तरह अपने कारखानेका काम बढ़ाया, उनका फलोंके 
उपयोगपर लेख, उनके इंजीनियर लड़केकी योग्यता और उनके 
मित्रोंके संबंधमें बातें करते रहे । फल यह हुआ कि उदित- 
नारायणका आत्मसम्मान जागा और उनके मुंहका पीलापन 
दूर हो गया, उनकी आंखोंमें चमक आ गयी, उन्हें अपना आत्म- 
विशवास वापस मिला । इस समय वकीलने उनकी चिताका 
कारण सुना । उन्हें थोड़ी-सी सलाह दी । “उदितजी, मीटिग- 
के समय आप चुप रहें, जो जितना जो कुछ कहे सुन लें | सम- 
स्याको अपना रूप स्वयं धारण करने दें। शांत रहें, जरा भी 
उत्तेजित न हों । सबकी बात सुनते रहें, अंतमें समस्या स्वयं 
स्पष्ट हो जायगी | अब आप जितने थोड़ेमें अपनी बात कह 
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सकें कह दें और इस प्रकार कहें जैसे अपने नहीं किसी दूसरेके 
लिए फैसला सुना रहे हं | 


यह मीटिंग उदितनारायणके लिए प्रकाशप्रदायक सिद्ध 
हुई । हर डायरेक्टर उनकी तरह ही डरा हुआ था और घटना- 
` पर चिता प्रकट कर रहा था। सबकी राय यही हुई कि यह 
कार्य तो एक दुर्घटना है जिसके लिए किसीको दोषी नहीं ठह- 
राया जा सकता । 


पर ऐसे समयमें आप क्या करें जब दोष आपका हो और 
बचनेका कोई उपाय न हो। इस संबंधमें रामप्रकाशको आप- 
बीती सुनिए। उन्होंने अपने दफ्तरसे एक बड़े आर्डरकी 
स्वीकृति लिखी ,जिसमें उन्होंने एक तरहकी रेशमी साड़ियोंका 
मूल्य आधा लिख दिया । पत्र टाइप किया और डाकमें भी 
डलवा दिया । घंटे भर बाद ही उन्हें अपनी भूल मालूम हो 
गयी । वे घबरा गये और अपने बचावके लिए तरह-तरहके 
उपाय सोचने लगे। एक उपाय यह भी था कि फाइलके पत्र- 
को फिरसे टाइप कर लें और उसमें सही मूल्य लिख दें। जब 
मैनेजरके सामने मामला जायगा तो वे यह पत्र उन्हें लिखा 
देंगे और अपनेको निर्दोष सिद्ध करेंगे, पर कुछ किया नहीं 
और यह चिता लिये घर पहुंचे । उनकी पत्नी संवेदनशील 
किस्मकी महिला थीं । उन्होंने बातों-बातोंमें रामप्रकाशकी 
चिताका कारण जान लिया । उन्होंने उनसे घंटों बात करके 
इस बातपर राजी किया कि वे अपनी गलती प्रकट कर ql 
दूसरे दिन जब वे दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने अपनी गलती मैने- 
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जरको बतायी । मैनेजरने जिस फर्मको पत्र गया था उसे एक 
तार देकर पत्रकी भूल दुरुस्त करा दी । 

बदनामीका घेरा बहुत बड़ा है। अक्सर या कभी-न- 
कभी सभी उन घेरेमें पड़ जाते हैं, पर बदनामीका घेरा कभी 
मजबूत नहीं होता । उसे बुद्धि स्थिर रखकर हमेशा तोड़ा जा 
सकता है। 


: ३० `: 
क्रोध ग्रोर व्यक्तित्व 


श्रीसुमंतकुमार हैं होमियोपैथ, पर वे शहरके सभी चिकि- 
त्सकोसे अधिक सफल समझे जाते हैं। इस अर्थमें कि बहुत 
थोड़े समयमें उन्होंने बड़ी शानदार कोठी बनवा ली और आय 
भी उनकी, शहरके सभी चिकित्सकोसे अधिक है । उनकी 
संभवतः इस सफलताको लेकर कुछ चिकित्सक आपसमें बातें 
कर रहे थे, जो उनकी सफलताके 'रहस्यका उद्घाटन करना 
चाहते थे, तरह-तरहके विचार प्रकट किये जा रहे थे कि उसमें- 
से एकने यह मुद्दा फेंका “मैं आपमेंसे उस व्यक्तिको सौ रुपये 
इनाम दूंगा जो डा० सुमंतको किसी तरह भी क्रोधित कर 
ay 

मैं डा० सुमंतसे परिचित हूं, मुझे लगा कि डा० सुमंत- 
के मुस्कराते चेहरेसे उनकी मुस्कराहटको उतार सकना कठिन 
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है । तो, क्या क्रोध आदमीको इतना भयानक बना देता है कि 
लोग उससे कतराते हैं? कया क्रोध और सफलता विपरीत 
दिशागामी हैं? क्रोधकी यह सीमा समझनेके लिए मैंने एक 
प्रश्‍न बनाया “स्त्री और पुरुषके स्वभावमें आपको सबसे अधिक 
अप्रीतिकर क्या लगता है?” और एक सालतक मैं यह प्रश्‍न 
जब भी मुझे मौका मिलता लोगोंसे अलग-अलग पूछता | 
उत्तर कुछ भिन्न होता | शब्द तो भिन्न होते ही पर अर्थ सबका 
क्रोधके निकट ही पहुँचता । 


आपने कभी अपने बारेमें सोचा है कि दाहक क्रोध आपमें 
किंस मात्रामें है ? यदि आप क्रोधी हैं तो मैं कह सकता हूं कि 
पांच वर्ष पहले क्रोधके जितने हमले आपपर होते थे उससे 
अधिक हमले आज आपपर होते हैं। मेरे इस कथनमें _ 
ज्योतिषका कोई हाथ नहीं है। कौन है आज जिसकी भेंट पग- 
पगपर निराशा, विफलता, अविश्वास, अनिश्चयसे न होती 
हो और जिसकी जिम्मेदारियां न बढ़ गयी हों । क्रोधके लिए 
थे घीका काम करती हैं और यह भी तो है कि आप ही नहीं 
और लोग भी क्रोधी हैं और उनका क्रोध आपके क्रोधको और 
भड़का देता हे । 


चलिए, यह तो समझा जाय कि क्रोध है क्या ? विद्वानोंका 
कहना है कि मनुष्य अपनेको जब असहाय अनुभव करता है 
तब क्रोधका जन्म होता है और क्रोधका भड़कना असहायावस्था- 
सूचक है | i 

जब मनुष्यके जीवनमें जगह-जगह सीमाएं खड़ी हो जाती 
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हैं तो मनुष्यका क्रोध बढ़ने लगता है और वह चीखने-चिल्लाने 
लगता है। ऐसे समय बड़े आदमीके गलेसे जो आवाजें निकलती 
हैं वे रोते बच्चेकी आवाजसे भिन्न नहीं होतीं । मैं यह नहीं 
कहता कि क्रोध सभीको चीखने-चिल्लानेकी सीमातक पहुंचा 
देता है, पर यह तो है ही कि गत वर्ष आप जितनी आसानीसे 
क्रोधित हो जाते थे आज उससे अधिक आसानीसे होते हैं । 


आपकी आशाके विपरीत जरा-सा कुछ हुआ और आप 
क्रोधके वशमें आ गये। आपने अपनी पत्नीको साढ़े छह बजे 
'रूपवाणी' पर बुलाया था । आप दफ्तरसे रूपवाणीके फाटक- 
पर पहुंच गये और वे पांच मिनट देरसे पहुंचीं । आप सोच 
नहीं सके कि आपको खुश करनेको ही तो उन्होंने रूपसज्जा- 
मे जरा ज्यादा समय लगा दिया और आप उनके आते ही उन- 
पर बरस TS । 


और आपकी पत्नी ! उन्होंने आपके बच्चेसे, जो फर्शको 
लकड़ीसे पीट रहा था, कड़ककर कहा “लकड़ी पटकना बंद 
करो ।” देखिए उनकी सहनशक्ति समाप्त हो रही है। एक 
मिनट बाद ही लड़केने फर्शको छड़ीसे फिर फटफटाया | मां कह 
चुकी हैं कि वे छड़ीकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकतीं और; 
क्योंकि उन्होंने कह दिया था इसलिए उन्हें अपने वचनकी लाज 
रखनी हे । लाज रखनी है तो गुस्सा होना ही है। लड़का रोया 
सही, शोर अधिक हुआ पर उन्हें यह आत्मविश्वास तो मिला 
कि वे अपने मनोवेगोंको समझती हैं । 


पर जो उन्होंने नहीं समझा, वह यह है कि बच्चेकी नहीं 
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उन्होंने स्वयं अपनी सहनशक्तिकी सीमा निर्धारित कर दी 
थी । बच्चेको चांटे तो मिले ही, उसे यह देखने-समझनेको भी 
मिला कि, क्यों और कब क्रोध किया जाता है। आगे जब उसे 
क्रोध आयेगा तो वह क्रोधमें किये कार्यके लिए अपनेको कितना 
दोषी ठहरायेगा। बच्चेको उत्पात मचाने दिया जाय इसके 
लिए मैं यहां वकालत नहीं कर रहा हूं । मैं यह कहना चाहता 
हूं कि जितनी बार आप यह कहते हैं कि 'इस सीमाके बाद मेरा 
धीरज छूट जायगा’ उतनी ही मात्रामें आप अपने क्रोधको 
बढ़ाते हें । 


क्रोधको दिनानुदिन बढ़ने मत दीजिए। इसके बढ्नेकी 
गतिको रोकिए अन्यथा (१) क्रोध आपकी प्रसन्नताका नाश 
कर देगा (२) आपका स्वास्थ्य बिगड़ जायगा (३) 
आपका आकर्षक व्यक्तित्व कौड़ी-मोलका भी नहीं रह 
जायगा । 


क्रोध करनेसे किसी प्रकारकी प्रसन्नता प्राप्त होती हो, 
कोई आनंद आता हो तो क्रोध स्वागतके योग्यः कहा जाता, 
S तो क्रोध करनेसे जडता आती है। क्रोधी चिल्लाता 
` नहीं, Ua ऐलान करता है कि वह निराश हो चुका है, उसकी 
रार आग लग गयी है; क्योंकि जो व्यक्ति अपनी उन्नतिसे 
संतुष्ट रहता है, जिसके कार्य शांति प्रदान करते हैं, उसे क्रोध 
आता ही नहीं । वह तो यह सोचकर प्रसन्न होता है कि वह 
शक्तिशाली है, वह अपनी और साथमें अनेकोंकी जिम्मे- 
दारियोंके बोझको खुशी-खुंशी उठा सकता है । उसने वह 
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जगह निश्चित नहीं कर दी है जहांसे वह क्रोध करना शुरू 
करेगा | वह बच्चा जो नहीं है । 


जी हां, क्रोधी अपनेको असहाय अनुभव करता है। देखा 
नहीं है आपने, रोगसे पीड़ित व्यक्तिपर क्रोध कितनी जल्द सवार 
हो जाता है । रोगीके स्वस्थ होनेकी राहमें जो उसकी अपनी 
कमजोरियोंकी चट्टानें होती हैं वे उसे नीचेकी ओर धकेलती 
हैं और वह चिल्लाने लगता है, असहाय बच्चेकी तरह रोने 
लगता है । 


क्रोध आनेका कारण दूसरेकी नहीं अपनी कमजोरी होती 
है। पर समझा यह जाता है, दूसरा उसे बढ़ने नहीं देता, लोग 
उसकी टांगें पकड़कर पीछे खींच रहे हैं । 

यह कहनेके बजाय “बस, अब हद हो चुकी” कहना यह 
सीखिए कि क्या इतनी छोटी-सी बात मुझे परेशान कर देगी ? 
मुझे घबरा देगी ? यदि आपको क्रोधको वशमें करनेमें कठि- 
नाई होती हो तो ईश्वरसे प्रार्थना कीजिए कि वह आपको 
शांत रहनेकी शक्ति दे। विश्वास मानिए आपको यह शक्ति 
अवश्य मिलेगी, आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी । शांति 
आपमें प्यार, समझ और बिगड़ी बातको बनानेकी इच्छा पदा 
करेगी, आप क्षमा कर सकेंगे । र 

आपका क्रोध आपके वशमें आ सकता है या नहीं यह 
जाननेके लिए परीक्षण करें । मान लीजिए क्रोध आनेके 
लिए जो सीमा आपने घरके किसी कार्यके संबंधमें बना रखी 
है उसे आपकी पत्नीने पार कर लिया है और आप 'ईमानदारी- 
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से' उसपर क्रोध करना शुरू करते हैं । इसी वक्‍त आपका नौकर 
बताता है कि श्रीखरे और उनकी पत्नी दरवाजेपर खड़े हैं और 
आपसे मिलना चाहते हैं। श्रीखरे और उनकी पत्नी ! कितने 
दिनोंसे आपकी इच्छा है कि आप उनसे दोस्ती बढ़ायें और 
उनका आदर प्राप्त करें । अब देखिए आपकी भावनाएं कितनी 
जल्दी बदलती हूँ । अरे ! आपकी आवाज धीमी और मीठी 
हो गयी, आपकी चालमें अंतर आ गया और चेहरेपर मुस्करा- 
हट आ गयी और यह सब एक क्षणमें हो गया । आप तो 
इस समय अच्छे-से-अच्छा बनना चाहते हैं और जो कुछ भी 
आपमें अच्छा है अपने मुखपर प्रतिबिबित करना चाहते हैं। 
जी हां, यह मुस्कराहट आपकी ही है और मुस्कराहटकी मिठास 
भी। आप दंभी-कपटी या कोई अभिनेता तो नहीं जो चेहरा 
बदल लेना आपके वशमें हो। आप अपने मेहमानसे मिलते 
हैं, हँस-हँसकर बातें करते हैं और उनके जाते ही फिर क्रोध 
करना शुरू कर देते हैं। तब तो मैं आपको दंभी ही कहूंगा, 
क्योंकि आपने अभी-अभी साबित कर दिया है कि आप अपना 
क्रोध वशमें कर सकते हैं । 


नहीं-नहीं, मैं आपका न्यायाधीश नहीं बनूंगा । मैं आपकी 
तरहका आदमी भला न्याय-जैसी बड़ी चीज अपने हाथमें लूं 
भी तो कंसे ? आप अपना मुकदमा अपने अंतरमें बैठे न्यायाः 
धीशके समक्ष उपस्थित कीजिए । आप सौभाग्यशाली हैं 
आप लंबी और स्वस्थ जिंदगी भी तो चाहते हैं । अपने अंतरकी 
बात मानिए। कोमल भावनाएं अपनेमें जाग्रत कीजिए और 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


क्रोध और व्यक्तित्व १५३ 
बिगड़ा काम बना लीजिए । 


अशक्तता और कपट ये दो पाप व्यक्तित्वकी मोहिनी शक्ति- 
को नष्ट कर देते हैं। सहूदयता और कल्याणकी भावना जो 
स्वास्थ्यकी अनुगामिनी है प्रभावशाली व्यक्तित्वकी पृष्ठभूमिका 
है | निष्कपट व्यवहार व्यक्तियोंको आपके निकट लाता है और 
उनमें आपके प्रति विश्वास जगाता है तथा आपकी उपस्थिति 
उन्हें आनंदकी भावनाओंसे ओतप्रोत करती है। 


क्रोधी व्यक्ति क्रोधद्वारा अपनी अशक्तताको ही व्यक्त करता 
है अतः आकर्षणकी पहली आवश्यकता--अच्छे स्वास्थ्यसे वह 
विहीन है। लोगोंको प्रभावित करनेके, पुस्तकोंमें लिखे सारे 
गुर उसे ज्ञात हो सकते हैं, पर यदि वह अपनेको कमजोर समझता 
है तो किसीको यह विश्वास करानेमें कि वह सशक्त है और 
मोजमें है उसे पहाड़की खड़ी चढाई जितना कठिन काम करना 
पड़ेगा । 


यह कहना कि गुस्सा आपको कोई अन्य व्यक्ति दिला 
देता है, आप नहीं, कोई बाहरका कारण इसके लिए जिम्मे- 
दार है, बच्चेका मुंहमें लड्डू रखकर लड्डू न चुरानेकी सफाई 
देना है। यदि आप यह बहाने बनाते रहे और आपने इस 
बहानेबाजीकी आदत डाल ली तो आप आकर्षक नहीं एक 
अशक्त, अनाकर्षक व्यक्तित्वके स्वामी बन जायंगे। जो आदमी 
आज एक बहाना बनाता है, कल वह दूसरे बहाने बनाता है 
और लोग उसे देखकर कहने लगते हैं “पता नहीं क्यों उस 
व्यक्तिपर विश्वास नहीं जमता। समझमें नहीं आता क्यों, 
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पर अंदरसे ऐसी ही भावना जगती है कि उसपर विशवास मत 
करो ।” बस आपके व्यक्तित्वका दिवाला पिट गया | 

संभवतः व्यक्तित्वको आकर्षक बनानेवाला निःस्वार्थता 
जैसा दूसरा रोगन अभीतक ईजाद नहीं हुआ है। यदि आप 
अपनेसे अधिक दूसरोंकी भावनाओंका आदर करें तो आपकी 
भावनाओंको लगी ठेसका ददे अपने आप दूर हो जायगा। 
सोचिए, आपको कठिनाईमें डालकर या आपकी बात न सुनने- 
के पश्चात्‌ आपके बगलके आदमीको कितना बुरा लग रहा 
होगा; अब आपका काम है कि उसकी इस अनुभूतिकी तीव्रता- 
को कम करें, पर यदि आपको वह्‌ कष्ट पहुंचाकर भी अपने- 
को सही समझता है तो उसपर दया करें और उसे ऊंचा उठनेमें 
सहायक हों । इस विधिसे आपकी अपनी समस्याओंका भार 
बहुत कम हो जायगा, वे हल्की हो जायंगी और छोटी भी; 
क्योंकि आप ऊंचाईपर जो हैं और हर चीज ऊंचाईसे देखने- 
से स्वयं छोटी लगती है। यह विधि आपको इतना शक्तिशाली 
बनायेगी कि आपको परिस्थितियोंको अपने वशमें करनेके 
लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा । आप अपनी उच्च भावनाएं 
और प्यारकी दृष्टि अशांतिकी जगह डालेंगे और आप यह 
देखकर आनंदित होंगे कि कैसे कठिन-से-कठिन क्षणोंको भी 
प्यार सरल बना देता है । यही नहीं बदलेमें आपको इतना धन 
और वह धन मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं 
की होगी । 
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मनुष्य अपने मानसका प्रतिबिव है। उसकी मानसिक 
दशा और सफलतामें घनिष्ठ संबंध है। जीनेकी कलाका अर्थ 
मानसवृत्तियोंको स्वस्थ रखना ही है । 

मानसिक स्वास्थ्यके लिए सबसे आवश्यक है प्रसन्न-चित्त 
रहना | खुश-मिजाज आदमी उन लोगोंसे, जो उदास रहनेकी 
आदत डाल लेते हैं, अधिक सफल रहते हैं। 

ईषा, क्रोध, डर आदि मानसिक रोग हैं। जिस प्रकार 
शारीरिक रोगोंका हमारे चेहरेपर प्रभाव पड़ता है, उसी तरह 
ईर्षा, क्रोध आदिका भी प्रतिबिव हमारे मुखपर पड़ता है। 
इन रोगोंकी दवा है, प्रसन्न-चित्त रहना-मुस्कराना | मुस्कराना 
वह दवा है जो इन रोगोंके निशान आपके चेहरेसे ही नहीं 
उड़ा देगी, वरन्‌ इन रोगोंकी जड़ भी आपके दिलसे निकाल 
देगी । यह हो नहीं सकता कि मुस्करानेवालेका दिल काला 
रह जाय। | 

मुस्करानेकी जरूरत दैनिक कार्यमें भी कम नहीं पड़ती । 
जिंदगीको आप युद्ध समझें या मजाक यह आपके हाथमें है | 
आपके कर्ततव्यकी कठोरता आपको अधीर बना सकती है पर 
यदि इसका मुकाबला आप मुस्कराकर करेंगे तो उसका पालन 
करना आपको सरल प्रतोत होगा । 

व्यक्त करनेकी क्षमता शब्दोंसे अधिक हमारे कार्योमे होती 
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है । अपने प्रियतमके मिलनेपर हम सब नमस्कार करते हुँ? 
मुस्करा भर देते हैं और जो प्यार एक मुस्कानद्वारा व्यक्त 
होता है वह हजारों नमस्कारोंद्वारा व्यक्त नहीं हो पाता | 

दार्शनिक-सा चेहरा बनाये रहनेवालोंकी अपेक्षा प्रसन्न- 
fad व्यक्तिके मित्र अधिक होते हैं। मुस्करानेमें शायद एक 
क्षण लगता है, पर उसकी याद किसोको जीवनभर रह सकती 
है । मुस्करानेमें आपका कुछ खर्च नहीं होता पर जिसे वह 
मिलती है उसकी खुशी बढ़ जाती है । 

यदि आपको मुस्कराना न आता हो तो उसे सीखिए-- 
मुस्करानेकी आदत डालिए, एकांतमें जाकर सीटी बजाइए 
और प्रसन्नता व्यक्‍त करनेवाले कार्य कीजिए। आप धीरे-धीरे 
स्वयं खुश रहने लगेंगे | 

आप प्रसन्न-चित्त रहनेके-मुस्करानेके--नुस्खेको अवश्य 
आजमाइए । प्रातःकाल उठते ही आप अपनी पत्नी, बच्चों, 
'भाई-बहनको देखकर प्रसन्नता प्रकट कीजिए | नौकर-चाकरको 
देखकर खुश होइए । दैनिक कार्यमें जहाँ भी जिससे मिलिए, 
'मुस्कराते हुए मिलिए। इसका फल यह होगा कि बदलेमें 
सभी आपको मुस्कराहट प्रदान करेंगे। आप पायेंगे कि आपकी 
'दुनियामें आनंद-ही-आनंद भरा है, प्रसन्नता आपको घेरे खड़ी 
, है और जीनेको कला आपको हस्तगत हो गयी है जिससे आप 
स्वयं प्रकाशमान होकर चंद्र-ज्योत्स्नाकी तरह दूसरोंको भी 
'प्रसन्नता और प्रकाश प्रदान कर रहे हैं । 
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रोज-व-रोज डाक्टरोंकी तादाद बढ़ रही है और साथ-साथ दन- 
गिनत औषधियोंकी, पर आंख उठाकर देखें तो हर आदमी आपको किसी- 
न-किसी रोगके चंगुलमें फंसा मिलेगा । इससे सावित होता ट्रे क्रि दवाएं 
आदमीको न तंदुरुस्त रख सकती हैं, न कर सकती हैं । 

प्राकृतिक चिकित्कोंने तजुव्रेसे जाना है कि रसायन आर दवाएं 
रोगको अच्छा करना तो दूर रहा उल्टे रोगको--उसके कुछ लक्षणों- 
को--कुछ वक्तके लिए दूर करके, बाहर निकलते हुए रोगको शरीरके 
भीतर दवा देती हैं । जैसे गांवमें कूड़ा-कचरा इकट्ठा होकर वीमारी 


फैलाता है aa ही शरीरकी गंदगी निकल न पानेपूर अंदर सड़ने लगती 


है | वही गंदगी सव रोगोंकी जड़ है | 

गलत भोजनकी वजहसे पैदा हुई ASA, अपच, दवाओंके जहर 
इंजेक्शन, टीका वगैरह इस गंदगीको बढ़ाते हैं | 

शरीरसे गंदगी निकालनेकी कुदरतकी कोशिश ही रोग है और रोगके 
लक्षण इस कोशिशका कुदरती नतीजा है । कुदरती इलाज इस गंदगीको 
शरीरसे निकाल फेंकनेमें पूरी मदद पहुंचाता है और मनुष्यको स्वस्थ, 
सशक्त एवं सतेज बनाता है | 

कुदरती इलाजके मददगार हैं उपहास, फलाहार, संतुलित भोजन, 
पानी, मिट्टी, धूप, प्राणायाम, आसन, कसरत और मालिश जिनसे 
रोग दवते नहीं, वल्कि TSA नेस्त-नावूद होते हैं । 

'घ्रारोग्य-मंदिर' 

इन्हीं सिद्धान्तोके अनुसार चिकित्साकी सुविधा देनेके लिए आरोग्य- 
मंदिरकी स्थापना की गयी है। विशेष जानकारीके लिए आरोग्य-मंदिरका 
परिचय-पत्र मंगानेकी कृपा करें | 

प्रबंधक--आरोग्य-मंदिर गोरखपुर (To प्र०) 
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आरोग्य-ग्रन्थमाला 


प्राकृतिक चिकित्साके प्रसारकी दृष्टिसे आरोग्य-ग्रंथमालाका प्रकाशन 
शुरू किया जा रहा है । इसमें हिन्दुस्तानके अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सकों- 
को पुस्तकोके साथ-साथ विदेशके प्राकृतिक चिकित्सकोंकी पुस्तकें भी 
होंगी । ये सब हम मुल या सारांशरूपमें हिदी-भाषी जनताको अच्छे 
रूपमें सुलभ मुल्य देना चाहते हैं | 

१-जीनेकी कला-आपके हाथमें है । शेष पुस्तकोंका परिचय लीजिए । 

२--योगसन--लेखक-श्रीआत्मानंद-योगासन हिंदुस्तानके ऋषियों- 
द्वारा संस्कृत प्राचीनतम प्रणाली तो है ही, यह दुनियाकी मानी हुई श्रेष्ठ 
` व्यायाम-प्रणाली भी है। यह विधि शरीरको स्वस्थ रखनेके साथ-साथ 
मनुष्यको मानसिक रूपसे भी वलवान्‌ बनाती है । योगासनकी विधियां 
और योगासन, इस सचित्र, योगासन,से सीखिए, और आसनोंट्ारा रोग- 
'निवारणकी कला भी जानिए । मुल्य केवल ४ रुपया 

३--रोगोंकी नयी चिकित्सा--श्री लूई कूनेकी पुस्तक “न्यू साइंस 
आफ हीलिंग” का भावानुवाद | सब रोग एक हैं और सबकी चिकित्सा 
एक है | प्राकृतिक चिकित्साके इस सिद्धांतका प्रतिपादन करनेवाली एक- 
मात्र पुस्तक । पृष्ठ-संख्या २५० | मुल्य छह रुपया । 

2--रोगोंकी सरल चिकित्सा--लेखक : श्रीविटूठलदास मोदी-- 
रोगोंकी हर घरमें चल सकने लायक सरल चिकित्सा वतानेवाली अनुभव- 
के आधापर लिखी गयी प्रामाणिक पुस्तक । मूल्य आठ रुपया । 

५--प्राकृतिक जीवनकी ओर--लेखक-एडोल्फ जस्ट, अनुवादक- 
श्रीविट्ठलदास मोदी | मिट्टी, पानी, धूप, हवा और भोजनकी सहायतासे 
नये, पुराने सभी रोगोंको दूर करने तथा स्वास्थ्यको बढ़िया बनानेकी 
विधि सिखानेवाली दुनियाको सरलतम पुस्तक । मुल जर्मनसे अबतक 
इसके १४० भाषाओंमें अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। बढ़िया गेट 
अप । मूल्य ५ रुपया । - 

६--ब च्चोंका स्वास्थ्य और उनके रोग--वच्चोंके पालन-पोषणकी 
विधिके साथ-साथ उनके रोगी होनेपर उन्हें रोगमुक्त करनेकी विधि 
इस पुस्तकमें आपको विस्तारसे मिलेगी । मूल्य केवल ३ रुपया । 
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७--उपवाससे .लाभ--सम्पादक : श्रीविट्ठलदास मोदी । उपवास- 
की महिमा, उपवास करनेकी विधि और रोगोंके निवारणमें उपवासका 
स्थान वतानेवाली पुस्तकके रूपमें एक धर्मगुरु | मुल्य ३ रुपया । 
८--सर्दी-जुकाम-खांसी--सर्दी, जुकाम, खांसीका कारण तथा इन 
गोंकी चिकित्सा बतानेके साथ रोगोंका कारण, उनसे बचने और 
मुक्तिका रास्ता बतानेवाली सरल भाषामें लिखी गयी, एक अपूर्व 
पुस्तक । मुल्य २ रुपया | 


&--आदर्श आहार--भोजनसे स्वास्थ्यका क्या संबंध है और 
झोजनमें थोड़ा-सा हेर-फेर करके रोगका निवारण कंसे किया जा सकता 
है ? यह विशद रूपसे वतानेवाला एक ज्ञान कोष। मुल्य २ रुपया | 

१०--उठो--नदी समुद्र्से मिलनेपर जिस आनंदका अनुभव करती 
है, पक्षीको उड़नेमें जो आसानी होती है, पृथ्वीको पहली वषसि जिस 
तुप्तिकी प्राप्ति होती है, मुरझाये विरवेको सुये-प्रकाशसे जो जीवन- 
दान मिलता है, वह आनंद, आसानी, तृप्ति और जीवन, यदि आप 
एक साथ पाना चाहते हों तो उठो ! पढ़िए । मूल्य है केवल १५० रुपया | 


११--आहार-चिकित्सा--लेखक : श्री एरनोल्ड इहरिट | इहरिट- 
की बीमारी सांघातिक समझी जा रही थी । वे अपने आहार-चिकित्साके 
प्रयोगसे बिल्कुल स्वस्थ हो गये और इतने स्वस्थ हुए और अपना स्वास्थ्य 
इतना, उन्नत कर लिया कि छप्पन घंटे लगातार चलकर उन्होंने अपने 
पुराने डाक्टरोंको चकित कर दिया और अब वह्‌ सारी विधि उन्होंने 
“आहार-चिकित्सा” पुस्तकमें लिख दी है । मुल्य ४ रुपया | 

१२--दुग्ध-कल्प--ले ० श्रीविट्ठलदास मोदी (उत्तरप्रदेश सरकार- 
द्वारा पुरस्कृत) दूध शरीरको तो पुष्ट करता ही है 'रग-रग, नस-नसको 
धोकर शरीरको निर्मल बना देता है और रोग इसके कल्पसे चले जाते 


~ 


हैं । इसकी विधि इस पुस्तकमें पढ़ें और लाभ उठायें। मुल्य १५० पैसा । 


१३--सुगठित शरीर Y.o0 
१४--जल चिकित्सा २.५० 
१५--उपवास चिकित्सा . ३.०० 
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१६--जोनेका मर्म ३.०० 
१७--बढ़ो २० 
१८--कच्चा खानेकी कला १.२४. 
१६--आस्टिपो पैथी व्यवहार और सिद्धांत १.००. 


व्यवस्थापक, आरोग्य-प्रंथमाला, 
आरोग्य-कार्यालय, गोरखपुर 


~ हों 
=¬ अगर श्राप चाहते हों :-- 
| कि 
० आपके धरभरका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, 
० दवा-दारूसे पिंड छूटे, 
७ खान-पान, व्यायाम आदिके वारेमें जरूरी हिदायतें मिलें, 
७ भोजन-संवंधी खोजोंका नया-से-नया ज्ञान प्राप्त हो, 
७ नामी प्राकृतिक चिकित्सकोंके लेख पढ़नेको मिलें, 
® बिना दवा-दरपनके पुराने रोगोंसे छुटकारा पाये हुओके बयान 
उन्हींकी जबानी जानें, 
७ 'आरोग्य-ग्रंथमाला'की पुस्तकें तीन चौथाई मूल्यपर मिलती रहें तो 


“आरोग्य 


मासिकके ग्राहक बन जाइए । इसका हर अंक स्वतंत्र पुस्तककी' 
भांति होता है । वाषिक मुल्य ९)--एक अंकका ७५ पैसे | 
व्यवस्थापक--आरोग्य, गोरखपुर (उ० प्र०) 
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गोरखपुर । प्रारंभिक शिक्षा 
गोरखपुरमें, Few करनेके पश्चात्‌ 
अध्ययनके लिए काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय चले गये । हिंदीके प्रति 
आरंभसे ही अनुराग था। कालेज- 
जीवनमें कहांतियां और गश-काव्य 
लिखते थे । इच्छा थी कि wart 
एम० To करके शिक्षाका कार्ड क्रें | 
लेकिन do Go की परीक्षा èy 

समय बीमार पड़ शये कौर ६ 

प्रकारकी चिकित्सा करानेदर मी 

विद्डलदास मोदी तीन वर्ष तक स्वस्थ नह ' 
दवाओंसे निराश होनेपर प्राकृतिक चिकित्साकी ओर ध्यान 
उसका साहित्य पदा और उसके आधारपर अपनी चिकिलः; : 
की । उससे न केवल रोग-मुक्ति हुई, बढ़िया स्वास्थ्य भी , 

. हुआ । इससे प्राकृतिक चिकित्सामें निष्ठा पदा sla इस चिकि 
दूमरोंको लाभ पहुंचानेकी दृष्टिसे १६४० में र आरोकः 
मंदिरकी स्थापना की, जो आज उत्तर भारतमें प्राकृतिक चिकित्सः. 
का श्रेष्ठ केन्द्र माना जाता है, जहांसे संकडों ऐसे रोगी स्वास्थ्य 
लाभ कर चके है, जो एक प्रकारसे अपने जीवनसे निराश हो चुके 

- ये! TAT जुलाई १६४७ में 'आरोग्य' नामक मासिक पत्र 

` निकाला | अपने समयका यह बहुत लोकप्रिय पत्र है। उसके दस 
हजार ग्राहक हैं । 

इससे पहले सन्‌ १६३८-३६ में दो वर्षतक प्रयागसे प्रकाशित 
होनेवाले 'जीवन,सखा' का और १६४२ मैं १६४५ तक सस्ता- 
साहित्य मंडल, नई दिल्‍लीसे प्रकाशित “जीवन-साहित्य' का धी 
संपादन किया था । 

रोगोंही सरल चिकित्साहे अलावा 'दुग्ध-कल्प', 'जीनेकी कला 
आदि पुस्तके लिखी gi एडोल्फ जस्टकी ‘fred टू Fax’ का 
प्राकृतिक जीवनकी ओर'के नामसे तथा अन्य पुस्तकोंका अनुवाद 
किया है । हिंदीकी पत्र-पत्रिकाओंमें अक्सर प्राकृतिक चिकित्सापर 
लेख लिखते रहते हैं जिनमेसे बहुतोंके अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू आदि 
भाषाओंमें रूपांतर हुए हैं । 

ग्ररोपमे प्राकृतिक चिकित्साक्री प्रगतिका अध्ययन करनेके लिए 
ay yer इंगलंड, प्रास, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली आदि देशोंकी 
यात्रा की १ CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh TRENS at 
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